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महाकवि पडित लालदास स्मृति पर्व समारोह आयोजन समिति, खडौआ 
मावांजलि 
स्मारिका -२०२२ 


MONTHS 
PT Te ७ & ७ 


शा 
१९ 
१ 


प्रकाशकः 
महाकवि पडित लालदास स्मृति पर्व समारोह आयोजन समिति ग्राम, खडौआ, 
पोस्ट -सिरखड़िया, प्रखंड-भम्लारपुर, जिला-मधुबनी 
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महाकवि पण्डित लालदास स्मृति पर्व समारोह आयोजन समिति 


महासचिव- भागीरथ दास 
संयुक्त सचिव- डॉ0 संजीव शमा 


अध्यक्ष- अनुप कुमार कश्यप 

उपाध्यक्ष- अजय कुमार दास "पिंटू 
ललित कुमार ठाकुर 

कोषाध्यक्ष- योगानन्द लाल दास संरक्षक- प्रसन्न मोहन ठाकुर 


सलाहकार समिति मण्डल 


रघुवीर मोची- नवानी 
कुमार रामेश्वर- रतुपार 
त्रिलोचन पासवान- बेलमोहन 


डॉ. अरविन्द लाल- खड़ौआ 
मनेजर मंडल- खड़ौआ 
पल्लव कौशिक- खड़ौआ 
कौशल कुमार- खड़ौआ 
विश्वनाथ कामत- सिरखड़िया 
बद्री नारायण ठाकुर- खड़ौआ 
राजीव कुमार दास- खड़ौआ 
सुनील कुमार दास- खड़ौआ 
राजेन्द्र कुमार दास- खड़ौआ 
निर्मल कुमार- खड़ौआ 

शंभू ठाकुर- खड़ौआ 

रमाकांत दास- खड़ौआ 
विद्यानन्द लाल दास- खड़ौआ 
अमोद कुमार दास- खड़ौआ 


मणिकान्त दास- नवानी 

डॉ. दिलीप कुमार- झंझारपुर 

उल्लेश्वर सिंह- नवानी 
कार्यकारिणी सदस्य 

नवीन कुमार ठाकुर- खड़ौआ 

काशीकांत झा- खड़ौआ 

अमित कुमार दास- खड़ौआ 

कुमार मनीष- खड़ौआ 

रमण कुमार दास- खड़ौआ 

जयद्रथ चौपाल- खड़ौआ 

अमर कान्त लाल- खड़ौआ 

श्याम चौपाल - खड़ौआ 

विश्वनाथ झा- खड़ौआ 

रमण पंडित- खड़ौआ 

मनहर गोपाल- खड़ौआ 


संपादक मण्डल 


॥ शौ | थ्रि ) 
संपादक सह-संपादक 
डा. संजीव शमा डा. विनीत कुमार लाल दास 


***श॒हि स्मारिका ये प्रकाशित रचनाक विचारसं सम्पादकक सहमति भेनाय आवश्यक नोय*** 


अक्षर संयोजन एवं आवरण 


वीरेन्द्र कुमार मल्लिक 
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| ज्योति कुमारी रक संखाउ | 


“> थाना - झंझारपुर ओ० पी० | 
मुरिंडया अडुटिया संग्राम 
गाम पंचायत — संग्राम एक कदम स्वच्छता की ओर जिला - मधुबनी (बिहार) 
प्रखण्ड - झंझारपुर Mob.- 8789894044 
जिला - मधुबनी 840924459+4 
I... 


॥ सेही स्वजन, 


अति हर्ष व प्रसन्नता भऽ रहल अछि जे महाकवि पं0 लालदास सन 
महान विभूतिक स्मृति दिवस समारोहक अवसर पर प्रबुद्ध विद्वत लोकनि 
द्वारा लिखल आलेख, कविता ओ समीक्षाक संकलन रूपमे स्मारिकाक 
प्रकाशन भऽ रहल अंछि। एहि मादें महाकविक कृतित्व आ व्यक्तित्वके जनबाक अवसर 
सर्वजनकें सुलभ होयतन्हि। मैथिली साहित्यक सेवा हेतु आयोजन समिति जाहि गम्भीरतासँ 
काज कऽ रहल अछि से प्रशंसनीय। 


अस्तु, हम कहऽ चाहब जे एहि स्मारिकामे संग्रहित समस्त रचना कोनो शोधार्थिक 
लेल बेस उपयोगी साबित होयत। हम महाकविकें अपन श्रद्धासुमन अर्पित करेत समितिकें 
हार्दिक शुभकामना करेत छी। 


भवदीय 


ot wT 
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संपादकीय 


एक टा कहबी छै - 'सुकर्मे नाम, की कुकर्मे नाम। दुनू स्थितिमे लोक जानत। आइ हम सब 
महाकवि पं. लाल दासकैँ मोनमे बसयने छी, तकर कारण अछि हुनक कृतित्व। ई अपन मोनक 
उद्गारकें लेखनीक माध्यमसँ व्यक्त करेत रहैत छलाह जकर परिणामस्वरूप 8 गोट विभिन्न 
विषयाधारित ग्रंथक रचना करने छलाह आ किछु कारणवश अनेको ग्रंथ हुनक अपूर्ण रहि गेल 
छनि। संभवतः प्रकृतिकँ इएह स्वीकार छलै। 
आइ हिनक साहित्य मैथिली भाषा साहित्यक भ॑डारकें भरबे नहि करलक अछि अपितु 
विशिष्टतासँ सेहो सम्पन्न करलक अछि। कविकेँ पथ-प्रदर्शक सेहो कहल जाइत अछि आ जखन 
हिनक रचनाक सम्यक रूपसँ अध्ययन करेत छी त स्पष्ट बुझना जाइत अछि जे ई अपन रचनासँ 
मैथिल समाजकें अपन संस्कृति अनुकुल चलबाक लेल पथ-प्रदर्शकक काज करेत छलाह 

अपन-अपन धर्मक मार्गपर चलब, लोकक धार्मिक अधिकार होइत अछि आ इएह 
अधिकारक उपयोग करेत महाकवि अपन रचनाधर्मिताक अनुसारें धार्मिक ग्रंथ सभक रचना 
करेत छलाह आ हुनक इच्छा छलनि जे लोक अपन धर्माचरणकें बनीने राखय जे आइ-काल्हि 
क्षीण होइत देखाइत अछि। एहन स्थिति-परिस्थितिमे हिनक रचनाक उपयोगिता आओर बढि 
जाइत अछि। एहि समय हिनक रचनाक प्रासांगिकता बढ़ल अछि। आजुक समयमे हिनक रचना 
मार्ग-दर्शकक काज क रहल अछि। 

महाकवि लाल दास केवल कायस्थे समाजक लेल गौरव नहि छथि अपितु समस्त मैथिल 
समाजक लेल गौरव छथि। हिनक रचना मैथिली साहित्यक अमूल्य निधि अछि आ हमर सभक 
परम कर्त्तव्य अछि जे हिनक व्यक्तित्व ओ कृतित्वकें संरक्षण-संवर्धन करेत रही। एहि कड़ीमे ई 
स्मारिकाक प्रकाशन एक छोट-छीन डेग अछि। एक महान चिंतक, धर्मक प्रति निष्ठावान, निर्मल 
आचरणसँ युक्त आदर्श पुरूष, सतत रचनाशील रहयबाला रचनाकार, चाटुकारितासँ दूर 
रहयबाला इश्वरक अनन्य भक्त महाकविकें ई समाज कहियो बिसरि नहि सकत। हिनक 
व्यक्तित्व ओ कृतित्व हमरा सभकें सभ दिन पथ-प्रदर्शकक काज करेत रहेत। 

महाकवि पं. लाल दासकें नमन करेत - 


इति शुभम्‌। 


BNL 


डा. संजीव शमा 


न नका वत नमन कक त तत न रतत क कलला 


ति 

पं.लालदास नामसँ प्रसिद्ध मैथिली भाषी विद्वान, बहुभाषी 
अपन रचना संस्कृत, फारसी आदि भाषामे नहि क, अपन 
मातृभाषा मैथिलीमे तात्कालीन समयमे बड़ थोड पोथी 
उपलब्ध छले, ताहि समयमे अपन समाजकें धर्म-च्युत 
होयबासँ बचयबाक लेल धार्मिक विषय-वस्तुके आधार 
बना अपन रचना ल मैथिली साहित्य-जगतमे पदार्पण 
करने छलाह जे एकाध टा नहि अपितु अनेको महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथक रचना क ई प्रमाणित क देने छलाह जे तात्कालीन 
कोनो विद्वानसँ कनेको झूस नहि छथि। ई बात हिनक 
रचना-संसारकें देखलासँ स्पष्ट बुझना जाइत अछि। एहन 
महान चिंतक, पथ-प्रदर्शक, कायस्थ-शिरोमणि 
महाकविकें स्मृतिपर आनबामे हर्षक अनुभूति होइत 
अछि। ई हमरा सभक लेल प्रेरणा-स्रोत छथि। हिनक 
रचना हमरा सभके जीवन जीबाक लेल एक टा आधार 
अछि जे धर्म-च्युत नहि होबऽ देत अछि। सदिखन ईश्वरसँ 
जोड़ि, बान्हि रखैत अछि। 


मैथिली साहित्यक विभिन्न विद्वान, रचनाकार द्वारा रचल 
महाकवि पं. लालदास आ हुनक रचनापर आधारित 
शोध-आलेख, निबंध, कथा, कविता आदि रचना सभ एहि 
स्मारिकाक प्रकाशन कार्यके सबल प्रदान करलक 
अछि। तेँ सभ धन्यवादक पात्र छथि। 

अपन विशिष्ठ कार्यसँ विख्यात महाकवि पं. 
लालदासक प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित करेत- 


जय मैथिली 
भवदीय 


जय मिथिला 


० Sa 7) बया () ग 
नप 5 Hy bY 
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4 है 
हम सभ अपन जीवनमे अनेकानेक काज 
करैत छी आ व्यस्त रहैत छी मुदा एहि 
व्यस्ततम जीवनमे किछु एहनो क्षण आबे 
अछि जाहिमे हम सब किछु बिसरि जाइत 
छी। जीवनमे किछ बात, किछ लोक 
अनायासे मोनक पर्दापर सजीव भ उठैत 
छथि आ किछु लोक एहनो होइत छथि 
जनिका हम सभ कखनो नहि बिसरैत छी। 
एहने लोकमे एक नाम पं. लालदासक नाम 
लेल जाइत अछि। हिनका कखनो क्यो 
बिसरैत नहि अछि। ई अपन व्यक्तित्व आ 
कृतित्वसँ हमरा सभकेँ जगौने रहेत छथि। 
चेतौने रहैत छथि आ सद्यार्गगर चलबाक 
लेल प्रेरित करैत रहैत छथि। मोन त हुनका 
पाड़ल जाइत अछि जिनका लोक बिसरि 
जाइत अछि। जे व्यक्ति आजीवन अपन 
समाजक लेल चिंतनशील, रचनाशील 
रहलाह, हुनका हम सभ एको क्षण कोना 
बिसरि सकैत छी? महाकवि लालदास हमरा 
सभक दैनिक जीवनमे छथि। 
एहि स्मारिकाक प्रकाशन त नव 
पीढीक लोकक लेल करल जा रहल अछि जे 
अपन रचनाकारकें जानि बुझि सकत अपन 
मातृभाषाक प्रति जागरुक भ सकत। तँ एहि 
कार्यकें सम्पन्न करबामे जनिक सहयोग 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपें भेटल अछि, हुनका 
लोकनिक प्रति आभार, धन्यवाद दैत 


महाकविकें श्रद्धा-सुमन अर्पित करेत छी। 
जय मिथिला ! जय मैथिली !! 
भवदीय 


THs 4 १ ८//7 


अनुक्रमणिका 


शीर्षक 


महाकवि पंडित लालदासक संक्षिप्त जीवनी 
महाकवि पं० लालदासक रामेश्वर चरित मिथिला 
रमायण में नारी चरित्र 

कविवर लाल दासक रचनामे रसपरिपाक पर 
संक्षेपमे विचार 

महाकविक पंडित लालदासक रमेश्वर चरित 
महाकाव्य 

महाकवि पं. लालदासक रचनाधर्मिता 

मिथिलाक उपासनामे एकमात्र सर्वमंगला श्रीसीता 


महाकवि पं. लालदासक रचित सत्यवान-सावित्रीक 
कथा 

मैथिली साहित्यक त्रिकालजयी महाकवि पं. 
लालदास आ हुनक रचना संसार 

महाकवि लालदासक जीवन ओ रचना एक 
आलोचनात्मक विश्लेषण 

महाकवि लालदास कृत महेश्वर विनोद पोथीसँ 
मिथिलाक सुसंस्कार 

मोनक बात संग : महाकवि पं. लालदास 

स्त्री धर्म शिक्षाक महत्व : महाकवि लालदास 
कविवर लालदासक उत्कृष्ट रचनामे एक चंडी चरित 
रमेश्वर रचित मिथिला रामायणमे कुंडलियाँ : 
सम्पादक आ प्रूफरीडरक अज्ञानतावश छन्द भंग 
कथा -भरी थारी रसगुल्ला 

लघु कथा- दूरक ढोल सुहावन 

समीक्षा- ग्राम गाथाक उत्कृष्ट पोथी -धात्री पात सन 
गाम 


गामक दिस शहर 

स्वागत गीत/ भगवती गीत 
मिथिला प्रहरी पंडित लालदास 
जय माँ जानकी 

महाकविक पंडित लालदास 
खड़ौआके सपूत 

अपन गाम इ मिथिला लिये 
महाकविक जीवन परिचय 


रचनाकार 


दामोदर लाल दास 
विजय शांकर मल्लिक 
'सुधापति' 
डॉ. दीपक कुमार सिंह 


डॉ. सुनीता झा 


डॉ. उपेन्द्र प्रसाद यादव 
उमेश नारायण कर्ण 
कल्पकवि 
डॉ संजीव शमा 


डॉ. विनीत कुमार लाल 
दास 
सरोज कुमार 


अजय कुमार दास 


बबली मीरा दत्त 
जया रानी 
अंजना शमा 
गजेन्द्र ठाकुर 


डा. प्रमोद कुमार 
रतन कुमार रवि 
हितनाथ झा 


आनन्द दास 'गीतम' 

सुभाष चन्द्र झा स्रेही 
जीतेंद्र प्रसाद कर्ण 

बबली मीरा दत्त 
डा. शुभ कुमार वर्णवाल 
शैलेश शुभम 

डा. जयानंद मिश्र 
विमल कान्त दास 
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श्रद्धांजलि 


वाणी वीणा - पाणी पद पंकज -रसिक रसाल | 
जय मिथिला - गौरव हमर कवि-चुड़ामणि-“लाल" 
॥१॥ 
भरि प्रसाद - माधुर्य - रस - अलंकार - झंकारि | 
गाओल सीताराम - यश वाणी - वीणाधारि ॥२॥ 
नारायण - पद - पंकजक आनि - मधु - माल। 
रामायण - मधुचक्र - नव रचल मधुव्रत “लाल” ॥३॥ 
की छन्दक लालित्य ! की भाव सरस रमणीय | 
पद - विन्यास माधुरी सुधा - स्वाद - कमनीय ॥४॥ 
आजीवन रचि - सरस - ग्रन्थ - सुरत्नक माल । 
पूजल श्रीपद मैथिलिक अमर पुजारी “लाल” ॥५॥ 
की अपूर्व पाण्डित्य ! की शास्त्र - पुराण - प्रवेश । 
। की विचार - धारा - सरस ! भावुकता प्रिय भेष ॥६॥ 
¦ पाबि “लाल” सन लालमणि - भूषण - नव - अभिराम | 
' विद्यापति - बिस्फीक सम धन्य “खड़ौआ - ग्राम” ॥७॥ 


: महाकवि पंडित लालदास रचित भगवती गीत... 


: जय जय जनकसते जगतारिणि जय जानकि जगदम्बे | 

। जनक - वंश-नन्दिनि जगवन्दिनि अखिल भवन अवलम्बे || 

सकल सष्टि-कारिणि परिपालिनि संहारिणि पन अपने | 

विधिहरिहर जे काज करथि से अँहिक नाम गण जपने || 
ब्रहमअंश सखदायिनि एके अँहि छी देवि स्वतत्रे | 

सकल चराचर विधि अखिलेश्वर अंहिसौं छथि परतत्रे || 

भमिभार संहारक कारण दविविध रूप अवतारे | 

लीला अहेक अगम्य अगोचर के कहि सक विस्तारे || 

' माया त्रिगुण बनाय सुदृढ़ कय बान्धल अहि संसारे । 

' जनिकों मुक्त करी से छूटथि पाबथि पद सुखसारे || 

¦ हम मतिमन्द बदध भवबन्धन केवल श्रीपद आशे | 

। करिय कृपा भवपाश विमोचिनि जानि अपन मोहि दासे || 


ह जागरण 


भावांजलि 


अछि शत्‌-शत्‌ नमन हे युग-पुरुष अहाँके 
अहाँ कायस्थ कुलक मान बढ़ीलहुं जन्म लएकें, 
'रमेश्वर चरित मिथिला रामायण'रचि अहाँ 
महापंडित जकाँ काज कए उद्धार कयलहुं 
अपनाकें। 
अछि शत्‌-शत्‌ नमन हे युग-पुरुष अहाँकेँ । 
अहाँ कायस्थ कुलक शिरोमणि भेलहुं मिथिलाकें 
जीवन भरि लेखनी तीव्रगतिसँ चलेत रहल अहाँकेँ 
सत्रह टा पोथी मैथिलीमे आ एकटा हिन्दियोमे 
सभ पोथी अछि धार्मिक बेस! ज्ञानदायी अहाँकें । 
अछि शत्‌-शत्‌ नमन हे युग-पुरुष अहाँकेँ । 
सतत जनिक हृदयमे बास रहेत छल माँ जानकी 
केर 
माँ मैथिलीक कृपासँ सिद्ध भेटल छल अहाँकें, 
गाम 'खड़ौआ' छल भेल धन्य पाबि अहाँकें 
कायस्थ ऋषि बनि अहाँ बाट प्रशस्त कएल 
मिथिलाके। 
अछि शत्‌-शत्‌ नमन हे युग-पुरुष अहाँकें । 
दैत रही अहाँ आशीष गोलोकसँ सभ गोटाकें 
जाहि बलँ आध्यात्मिक शक्ति केर संचार होइ 
सभ नेनाकें, 
अहाँक देल गेल शिक्षासँ होइ कल्याण मिथिलाकें 
करी स्वीकार अहाँ हमर कोटिश: वंदन हे ऋषि 
अछि इएह 'विनय विश्वबंधु'केर अहाँ लेल 
भावांजलि! 
-डॉ. विनय विश्रबन्ध .मधबनी 
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उमेश नारायण कर्ण को मिला साहित्य गौरव सम्मान 
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१. महाकवि पंडित लालदासक जीवन-परिचय 


[ अभ्रंकशोन्मिपित-कीर्ति-सितात पत्रः स्तुत्यः स एव कविमण्डल चक्रवर्ती। 


RS 


६ -दामोदर लाल दास 
®>. 
यस्येच्छयैव पुरतः स्वयमुज्जिहीते दारवाच्य-वाचकमयः पृतना निवेषः।। 


कवि स्तुतिक योग्य होइत छथि, जनिक इच्छामात्रहिं सौं शब्द एवम्‌ अर्थ रूपी सेना स्वयं 


गः आकाशगामिनी कीर्तिकें, अपना ऊपर, छत्रक समान धारण कएनिहार सैह चक्रवर्ती 
तत्काल तनिक सम्मुख उपस्थित भए जाइत अछि।) 


जाहि देशमे कोनो सुकविक जन्म होइत छैन्ह से देश निस्संदेह सीभाग्यशाली कहल जाइत अछि। से 
यशस्वी कविशिरोमणि ताहि देशमे अपन शरीरेटा नहि छोडि जाइत छथि प्रत्युत्‌ ताहि देशक गीरवोक 
ध्वजाकै अमर बनाए, अन्तकाल पर्यन्त फहराए जाइत छथि। देशो, तनिक उज्जवल अमर कृतिसौं 
सुन्दर एवम्‌ अमर आदर्श ग्रहण करेत अछि। महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा 
सूरदास, कवीन्द्र-रविन्द्र एवम्‌ कवि कण्ठहार-विद्यापति प्रभृति कवि लोकनि जकर ज्वलन्त उदाहरण 
कहल जा सकैत छथि। महाकवि लोकनिक मधुर काव्यक सरस प्रवाह त$ लोककें लोकोत्तर आनन्द 
प्रदान करितेहि अछि, संगहि हुनका लोकनिक जीवनियो लोककें थोड़ आनन्दक देनिहार नहि। केहन 
समयमे देशक केहन परिस्थतिमे कोन-कोन रूपें विकट-विकट संकटक सामना करेत, अपन ईश्वर 
प्रदत्त प्रतिभाक मधुर वीणा-झंकार द्वारा लोकक अन्तस्तलकें आकृष्ट करेत ओ आगाँ बढ़ल गेलाह अछि 
एवम्‌ सत्यम, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ के संस्थापन करेत कोना-कोना अपन उज्जवल कृतिक अमर-ध्वजा 
फहराए सकलाह अछि, ताहु विषय सभक समुचित ज्ञान प्राप्त करबाक हेतु लोकक जिज्ञासा एवम्‌ 
कौतुहल उमड़ले जकाँ रहैत आयल अंछि। बातो यथार्थ। कविक कवितासों कविक जीवनियो कम लाभ 
प्रदायिनी नहि थिक। अस्तु ताहि मधुर भावनाक प्रावल्यसौं आइ, ईहो लघु-लेखनी महाकवि लालदासजीक 
संक्षिप्तो जीवनी लिखि अपनाकें धन्य बनएबाक हेतु विवश भेल अछि। 


मिथिलाक पुण्य प्रांगणमे, कर्ण कायस्थ-कुलभूषण महाकवि लालदासजीक जन्म दड़िभंगा मण्डलान्तर्गत 
मधुबनी सबडिविजनक (आब मधुबनी जिला अछि) एक प्रसिद्ध कायस्थ परिवारमे, फाल्गुण कृष्ण 
तृतीया रवि सन्‌ 263 सालमे (:972 विक्रमाब्द-856 ईसवी) भेल छलन्हि। अश्वनी नक्षत्रमे जन्म 
होएबाक कारण हिनक नाम चुडामणि दास राखल गेलेन्ह। किन्तु प्रसिद्ध नाम लालदास रहलेन्ह। हिनक 
पिता स्वर्गीय बचकन दासजी महाशय बड़ आस्तिक्य विचारक व्यक्ति छलाह। हुनक अधिक समय 
पूजा-पाठ एवम्‌ व्रते, अनुष्ठानमे व्यतीत होइत छलेन्ह। हुनक सदाचारिता, सौजन्य सारल्य एवम्‌ 
भावुकता अपन एक खास आदर्श रखैत छल। बचकन दासजीकें पाँच बालक एवम्‌ पाँच कन्या छलथिन्ह। 
कविवरक महामान्या माताजी सेहो महापतिव्रता, सुशीला एवं धर्मानुरागिणी छलथिन्ह। शिक्षिता रहबाक 
कारणें हुनको विशेष समय धर्मग्रन्थे सभक अवलोकनमे धर्मकथेक चर्चामे व्यतीत होइत छलेन्ह। हुनका 
गृह कार्य-दक्षता वाकपटुता एवं विचारक पवित्रता तेहन अपूर्व छलेन्ह जे अद्यापि खड़ौआक घर-घरमे 


भावांजलि स्मारिका २०२२ ९ 


तकर चर्चा विशेष आदरपूर्वक कएल जाइछ। शास्त्र-पुराणान्तर्गत सुन्दर-सुन्दर स्थलक श्लोक एवम्‌ स्तोत्र 
हुनका ततेक स्मरण छलैन्ह जे सुननिहारोकें क्षणभरि मुग्ध होमय पड़ैत छलेन्ह। अस्तु, माता-पिताक ई 
आदर्श धर्मानुराग, ई बौद्धिक संस्कारक अमर प्रभाव कविवरक पाँचों भाईक उपर अपन अमिट छाप 
छोड़ि गेल। 


कविवरक बाल्यकाल पाँच वर्षक अवस्था पर्यन्त अधिक कष्टे व्यतीत भेलेन्ह। बाल-ग्रहादि रोगसँ 
कविवर अधिक काल पीड़ित रहेत छलाह। पाँच वर्षक अवस्थामे अक्षरारम्भ कराओल गेलैन्ह। हिनक 
आदिगुरू भैया लाल दासजी छलथिन्ह। मिथिलाक्षर ओ हिन्दीक प्रारभिंक शिक्षा एही गुरूदेवसँँ हिनका 
प्राप्त भेल छलेन्ह। अपन कुशाग्र बुद्धिक प्रभावे एवम्‌ अपूर्व तेजस्वितापूर्ण पैतृक संस्कारक प्रसादे 
कविवर अल्पेकालमे सांगोपांग अपन प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कैलन्हि। औहि दिने फारसीक विशेष प्रचार 
जकाँ छल। प्रायः प्रत्येक माता-पिताकें फारसी शिक्षासीं अपना सुपुत्ररत्रकें सुशिक्षित करएबाक प्रबल 
मनोरथ रहे छलैन्ह। अस्तु तकरे परिणामस्वरूप कविवरोकें पढ़एबाक हेतु एकटा नीक विद्वान मौलवीक 
नियुक्ति केल गेलैन्ह। चारि वर्ष पर्यन्त अपना दरवजहिं पर उक्त मौलवी साहेबसों शिक्षा प्राप्त कए 
कविवर फारसीयो भाषा साहित्यमे अपूर्व दक्षता प्राप्त कैलन्हि। अपना विद्यार्थीक अपूर्व तेजस्विताक 
प्रशंसा करेत एक दिन मौलवी साहेब कविवरक पूज्य पिता बचकन दासजीसौं विशेष अनुरोधपूर्वक 
बजलाह - “बाबूजी इस बच्चे को अगर आप अंग्रेजी शिक्षा दिलवा दें तो बेशक यह कमाल कर 
दिखलाता।” तकर उत्तरमे कविवरक पिताजी कहलथिन्ह- "मौलवी साहब, यह मेरा बड़ा लड़का है इसी 
के हाथ से मुझे जल-पिण्ड लेना है। अंगर इसे अंग्रेजी पढ़वाऊँ तो यह निस्सन्देह अपना कौलिक धर्म- 
कर्म छोड़ देगा। इसी कारण इसे मैंने संस्कृत की ही शिक्षा दिलाने का दृढ़ विचार कर रखा है।” 

अस्तु, प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त भेला पर कविवर देववाणी संस्कृतक शिक्षा प्राप्त करबाक हेतु 
प्रवृत कराओल गेलाह। संस्कृतोक अध्ययनमे हिनक अभिरूचि बढ़ितहि गेलेन्ह। बाल्येकालसँ पण्डित 
बनवाक लालसा दिनानुदिन हिनक एतेक प्रगाढ़ताक रूप धारण करेत गेल जे अमरकोश, सत्यनारायण 
व्रतकथा, दुर्गासप्तशती आदि अनेकानेक संस्कृत ग्रन्थक जखन- जखन ई अपन मधुर एवम्‌ संयमित 
वाणीमे पाठ करए लगैत छलाह तखन-तखन सुननिहारहुँकैं क्षण भरि, एकटा कोनो महान पण्डितैक 
भ्रम होमय लगेत छलेन्ह। संस्कृतहुमे शुद्ध-शुद्ध सम्भाषण एवम्‌ श्लोक-रचना धरि अपूर्व क्षमता प्राप्त 
कए सकलाह। वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्म रामायण, मनुस्मृति, गीता एवम्‌ श्रीमद्भागवत हिनक 
अत्यन्त प्रिय ग्रन्थ छलेन्ह। धार्मिक विचारक प्रगाढ़ताक कारणें साधु-सन्त एवम्‌ महात्मा लोकनिक तथा 
देववाणीमे असीम श्रद्धाक हेतुएँ संस्कृतक विद्वान एवम पण्डित लोकनिक कविवर अनन्य भक्त छलाह। 
हिनका लोकनिक दर्शनहिसँ कविवरक मानस-कमल प्रफुल्ल भऽ जाइत छलेन्ह एवम्‌ पूर्ण परितोष प्राप्त 
करेत छलाह। जनकपुर (मिथिलाक) साधु-महात्मा लोकनिक मुखसँ जनकपुरक महिमा, श्रीसीताराम 
महत्व आदिक कथा सुनि-सुनिकें कविवरकें मन-मयूर मानू विमत्तभए नाचय लगैत छल। फलतः कविवरकें 
तुलसीकृत रामायणमे तथा श्रीसीतारामक भजन-पूजनमे असीम श्रद्धाक प्रसुप्त बीज प्रस्फुटित भए गेलैन्ह। 
अस्तु, जखन-तखन तुलसीकृत रामायण, गीतावली, विनयपत्रिका आदि ग्रन्थ सभक अवलोकन मनन 
करए लगलाह। 
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कविवर नित्य ब्रह्ममुह॒र्तमे शय्या त्याग कए स्त्रान-ध्यान भजन-पूजन करेत एक ब्रहमचारी ऋषि कुमारक 
जीवन बितबे लगलाह। काशी, प्रयाग, अयोध्या, वृन्दावन एवम्‌ जनकपुर आदि तीर्थ-स्थान सबहक 
तथा शेल, सरिता, सरोवर, कानन-कुंज आदिक प्राकृतिक शोभा सुन्दरताक अवलोकनार्थ कविवरक 
लालसा दिनानुदिन प्रवृद्ध होइत गेलेन्ह। एतदर्थ अनुक्षण चित्त चिन्तित रहए लगलैन्ह। कोनो कार्यमे सिद्धि 
प्राप्त करब लालसैक वलिष्ठता पर निर्भर करेछ। “यादृशी भावना यस्य सिद्धि्भवति ताद्टषी” तें स्वर्णिम 
संयोगो सभ भेटैत गेलेन्ह। कविवरक मातृक छटलेन्ह-फेंट-कमलपुर तथा महिनाम दत्तजी महाशय हिनक 
मातामह छलथिन्ह। मातामहक संग कविवर 'विराटपुर' प्राचीन राजा-महाराजा लोकनिक प्राचीन गढ़, 
अनेक प्राचीन देव मन्दिर, अनेकानेक प्राचीन राज्य-प्रासादक भग्नावशेष, शिलालिपि, अनेकानेक 
सरोवर, मनोरम कतिपय उद्यानक अवलोकन करबाक सौभाग्य प्राप्त कैलन्हि। कमलदहमे विकसित 
पद्म श्रेणीक अपूर्व सौन्दर्य पर कविवर अत्यन्त विमुग्ध भए जाइत छलाह। नैसर्गिक शोभा-सुन्दरता 
हिनका प्राणक सर्वस्व जकाँ बुझि पड़ेत छलेन्ह। 


मुण्डन, चूड़ाकर्ण आदि संस्कारोपरान्त चतुर्दश वर्षक अवस्थामे अर्थात्‌ सन्‌ 277 सालक फाल्गुण 
कृष्ण तृतीया रविक दिन कविवरक शुभ विवाह भच्छी (पुरहितक गाम) श्री दीवानी दासजीक सौभाग्यवती 
कन्यास भेलैन्ह। कविवरक ई जीवन संगिनी सेहो साक्षर एवम्‌ महापतिव्रता छलथिन्ह। 


ककरो समय सभदिन एक रंग नहिएँ रहि आएल अंछि। दुःखोपरान्त सुख एवम्‌ सुखोपरान्त दुःख रथक 
चक्र जकाँ-निशि-दिवाजकाँ उनटितहिं-पुनटितहिं रहैत अछि। अस्तु, कविवरोक श्री सम्पन्न परिवार उक्त 
देवी नियमक अपवाद नहि रहि सकल। देवी चक्र उनटल। आठ हजार टका वार्षिक आयक जमींदारी 
नीलाम पर चढि गेलेन्ह जे अनेकानेक परिश्रम प्रयास कएलहुँ घुरि नहि सकलेन्ह। आर्थिक परिस्थितिक 
ई महान क्षीणतासँ परिवारक सम्पन्नता, विपन्नतामे परिणत भय गेलेन्ह। आव गामेक भू-सम्पति पर 
परिवारक भरण पोषण निर्भर रहि गेलेन्ह। आश्रम-घरक ई महती दुरवस्थाक चिन्ता-धारामे भसिआइत 
कविवर श्रीमान मिथिलेशक दरबारमे एक नौकरीक घाट पर कात लगलाह। हिनक सीौम्यमूर्ति, दिव्य 
संस्कार, विलक्षण लिपि एवम्‌ गंभीर विचारपूर्ण मुखमुद्रा श्रीमान्‌ मिथिलेशक अपार अनुग्रहके हठात्‌ 
आकृष्ट कए अनलक। मुहाफीज दफ्तरमे कविवरक नियुक्ति भए गेलैन्ह। कार्य करए लगलाह। परिवारकें 
एकटा बड़का आधार भेटलेक। सौभाग्यवश मिथिलेशक कृपादृष्टिक स्रिग्ध ज्योति कविवरक ऊपर क्रमहिं 
क्रम प्रवृद्धे होइत गेलैन्ह, फलतः कविवर श्रीमान्‌ मिथिलेशक इजलासक एक प्रतिष्ठित पेशकारक पद 
प्राप्त कयलैन्ह। कविवरक पूज्य पिताजीकें मुहाफीज-दफ्तरमे पुनर्नियुक्त भए गेलैन्ह। 


श्रीमान्‌ मिथिलेश (सर रमेश्वर सिंह जी बहादुर) जाहि समयमे भागलपुरक मैजिस्ट्रेक पद पर आसीन 
छलाह, ताहु समयमे स्रेहवषात्‌ कविवरकें अपना संगहि रखैत छलथिन्ह। सन्‌ 2290 सालमे जखन 
श्रीमान्‌ उक्त मैजिस्ट्रैटक पदक परित्याग कए राजनगर पदार्पण कएलेन्ह, कविवरो तहियासँ राजनगरे 
रहए लगलाह। श्रीमानक सेवाक प्रसादें कविवरकें महान-महान विद्वान लोकनिक, काव्य-शास्त्र-पारंगत- 
मनीषी लोकनिक दुर्लभ सत्संग प्राप्त होइत गेलेन्ह। 


एतत्‌ प्रसादात्‌ अपन अपार परिश्रम एवम्‌ अनुपम अध्यवसायक द्वारा संस्कृत साहित्य एवम्‌ काव्य 
शास्त्रमे कविवर अपूर्वक्षमता तथा निपुणता प्राप्त केलेन्ह। कविवरक हृदयमे बाल्यकालहिंसँ भिन्न-भिन्न 
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देश-तीर्थादि पर्यटन करबाक जे महती लालसा जाग्रत छलैन्ह, सेहो आब श्रीमान्‌ मिथिलेशक सेवा- 
प्रसादात्‌ शनैः-शनैः पूर्ण होमए लगलैन्ह। श्रीमानक संग काशी, प्रयाग, अयोध्या, वृन्दावन, वैद्यनाथ, 
कामाख्या, बद्रीनारायण, केदार आश्रम, जगन्नाथपुरी आदि अनेकानेक दुर्लभ तीर्थस्थान सभक पर्यटन 
करैत तथा शैल, सिन्धु, सरिता, सरोवर, कानन-कुंज, निकुंज आदिक नैसर्गिक शोभा-सुन्दरताक 
निरीक्षणसँ अपन जीवन एवम्‌ लोचनकेँ क्रमसँ सार्थक तथा परितृप्त केलेन्ह। एहि प्रसंगमे कविवर अपनहुँ 
लिखे छथि:- 
“मिथिलेशक सेवाक फल, घुमलहुँ तीर्थ अनेक। 
जाहि प्रसाद निश्कलुश मन, पाओल सुदृढ़ विवेक | |“ 


महेश्वर विनोद 
कालस्य कुटिलागतिः'। सन्‌ 2295 सालक फाल्गुण मास छल। शिव रात्रिक दिन प्रातः कालहिसँ एकासन 


वैसल पूजा करेत कविवरक पिताकें (श्री बचकन दासजी महाशय) दुइए बजे दिनसँ शरीर विहृल होमय 
लगलेन्ह। 'बच्चा-बच्चा' बाजि वाणिक गति सेहो संध्या होइत-होइत अवरूद्ध भए गेलेन्ह (कविवरक 
पिताजी कविवरकें 'बच्चा' कहैत छलथिन्ह एवम्‌ अपने आजन्म शेव छलाह) ओहि दिने कविवर राजनगरे 
छलाह। बारह बजे रात्रिमे पिताजीक आदेश लए कविवरकें बजयवाक हेतु गामसँ आदमी आएल। 
समाचार पवितहिं हाथी कसाओल गेल। कविवर पूज्य पिताजीक दर्शनार्थ राता-राती गामकें प्रस्थान 
केलन्हि। किन्तु, पिताजीतँ दुइए बजे रात्रिमे (शिवरात्रिक रात्रि) ई असार-संसारसँ बिदा भए चुकल 
छलथिन्ह। शमशानक गाछीमे हुनक अग्नि संस्कारक हेतु, ज्येष्ट पुत्रक अनुपस्थितिमे हनक सबसँ छोट 
पुत्र (श्रीयुत गौरीशंकर दासजी, मुख्तार) उपस्थित छलथिन्ह। ताहि समयमे हिनक वयः क्रम केवल छ: 
वर्ष मात्रे छलैन्ह। अस्तु, चिताक रचना भेल। बच्चा गौरीशंकर दासजीकें स्वान करवाओल गेलेन्ह। 
संस्कारक तैयारी कैल गेल। चिता पर मृतक शरीरके रखवाक हेतु जखन उठएबाक तैयारी होइत छल 
कि तखनहिं, एकाएक हुनक (स्वर्गीय बचकन दासजीक) दहिना पेरक एकटा आंगुर डोलय लगलैन्ह। 
लोक सभकें ई भान भेलेन्ह जे प्रायः प्राणवायु पलटि रहलेन्ह अछि। तैँ दाह संस्कारक क्रिया किछु काल 
स्थगित कए देल गेल। एक घंटा भरि आंगुर डोलतहिं रहलेन्ह। ता ओम्हर कविवर लालदासजीकें 
बाटहिमे, मृत्यु-समाचार क्यो कहि देलकेन्ह। जाहि समाचारें कविवर मर्माहत भए, हठात्‌ हाथी परसँ 
कूदि धरफड़ाएल-बड़ वेगसँ शमशानक गाछीएक मार्ग ग्रहण केलन्हि। कविवरकें एतय पहुँचितहिं एवम्‌ 
चरण छुवि प्रणाम करितहिं मृत पिताक आंगुर-डोलब बन्द भए गेलेन्ह। अस्तु, पिताजीक दर्शन-प्रणाम 
कए अग्नि-संस्कार प्रदान करबाक सौभाग्य आब कविवरहुकें प्राप्त भए सकलेन्ह। जेठ पुत्रक प्रति, 
पिताक पुत्र-वात्सल्यक इहो प्रसंग बड़ मार्मिक एवम्‌ सारगर्भित कहल जा सकेत अछि। बुझि पड़ेत जे 
ज्येष्ठ पुत्रक हार्थे अग्नि-दान लेबाक हेतु पिता, मानु अपन कोनो एकटा अंग सजीव रखने छलाह। धन्य 
पिताक वात्सल्य। धन्य पुत्रक पितृ-भक्ति-भावना। 

कविवरक प्रति मिथिलेशक प्रीति प्रगाढ़ता उत्तरोत्तर बढ़ितहिं गेलेन्ह। हिनक सेवासँ मिथिलेश बड़ प्रसन्न 
रहेत छलाह। कविवरक विलक्षण योग्यता एवम्‌ प्रगाढ़ पांडित्य पर विमुग्ध भए स्वर्गीय मिथिलेश सर 
रमेश्वर सिंहजी, बहादुर धोतीक सम्मानसँ सम्मानित करेत कविवरके पण्डितक उपाधिसँ विभूषित एवम्‌ 
प्रतिष्ठित कैलैन्हि। ताहि दिनसँ लब्धप्रतिष्ठित कविवर लालदासजी मिथिलेशक दरबारमे पण्डित लालदासक 
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नामस प्रसिद्ध भेलाह। ऋषि-महर्षिक आचार-विचारसँ पण्डित तथा कर्म काण्डहुँमे विशेष पण्डित जानि 
कखनहुँ-कखनहुँ स्वर्गीय मिथिलेश (सर रमेश्वर सिंहजी बहादुर) तँ कविवरकें-कायस्थर्षि धरिक विशेषणसँ 
सम्बोधित करेत वार्तालाप करए लगैत छलथिन्ह। अस्तु, मिथिलेशक छत्र-छायामे दिनानुदिन मान- 
सम्मान, पद-प्रतिष्ठा प्राप्त करैत अन्ततोगत्वा कविवर स्वर्गीय महारानी साहिबाक ड्यौढ़ीमे, ड्यौढ़ी 
सुपरिटेण्डनक पद पर नियुक्ति कएल गेलाह जाहि पद पर कविवर अपन जीवनक अन्तिम काल धरि 
सुयश एवम्‌ प्रतिष्ठापूर्वक आसीन रहलाह। 

कविवरकें 'पंचरत्नक भेयारी' मणि-कांचन संयोग जकाँ सौभाग्यवश प्राप्त छलैन्ह। प्रथम कनिष्ठ स्वर्गीय 
नन्नुलाल दासजी महाशय फारसीक उद्धट विद्वान छलथिन्ह। हुनको काव्य-प्रतिभा अपूर्व छलेन्ह। 
श्रीमद्वागवतक दशम स्कन्धक सम्पूर्ण लीला-कथा हिन्दीक गीति-काव्यमे लिखि गेल छथि जे अद्यपि 
अमुद्रित अछि। कहल जाइत अछि जे नन्नुलाल दासजी महाशय अपन जरा-जीर्ण अवस्थामे नयन विहिन 
भए गेल छलाह। स्वप्रमे भगवान श्रीराधा-कृष्णक आदेशानुसार उक्त ग्रन्थक रचना आरंभ करितहिं नेत्र- 
ज्योति प्राप्त कए ग्रन्थ समाप्त कए सकलाह। 


दोसर कनिष्ठ छलथिन्ह स्वर्गीय बुन्नीलाल दास जी महाशय, वकील। अंग्रेजी साहित्यक संग-संग गीर्वार्ण 
भारतीयोक एक वेश मर्मज्ञ विद्वान। काव्य, निबंध, नाटक एवम्‌ चम्पू लिखबाक प्रतिभा हिनक अपूर्वे 
छलैन्ह। हिनक लिखल ई दुई गोट अमूल्य ग्रन्थ-रत्न हिनक अपार विद्वत्ताक एवम्‌ विलक्षण काव्य- 
प्रतिभाक मानू सजीव प्रमाण थिक। खेद जे इ दूनू ग्रन्थ-रल अद्यापि अमुद्रिते अछि। 


]. अभिज्ञान मेथिलम्‌-संस्कृत चम्पू। 
2. दशाचक्र-मैथिलीक एक उच्चकोटिक उपन्यास। 


कविवरक तेसर कनिष्ठ स्वर्गीय सुन्दरलाल दासजी महाशय फारसी, अंग्रेजी एवम हिन्दीक सुन्दर ज्ञाता 
छलथिन्ह। राज्य-कार्य-कुशल, वाकपटु, सुन्दर लेखक एवम श्रीराधा-कृष्णक परम भक्त पुजारी 
छलथिन्ह। 


चारिम कनिष्ठ-रत्न महामना श्रीयुत्‌ गौरीशंकर दासजी मुख्तार छलाह। मुख्तार साहेब अंग्रेजी साहित्यक 
एक मर्मज्ञ विद्वान एवम्‌ दार्शनिक विचारक व्यक्ति छलाह। हिनक भव्य-भावुकता, विचार-गाम्भीर्य, 
दिव्य भक्ति-परायणता एवम अलौकिक सौजन्य अनुकरणीय अछि। शिवमहिमा स्तोत्रक हिनक लिखल 
हिन्दी मैथिली एवम अंग्रेजी अनुवाद देखवा योग्य अछि। हिन्दीक शिशरिणी छन्दमे वेदान्त भरल ओ 
कठिन स्तोत्रक ई, सरस किन्तु अमुद्रित अनुवाद स्पष्ट बता रहल अछि जे एहि परिवारक ऊपर लक्ष्मी 
महाराणीक संग-संग भगवति भारतीयोक असीम अनुग्रह रहैत अएलेन्ह अछि। मुख्तार साहेब 
श्रीसीतारामक अनन्य भक्त छलाह। मातृभक्ति एवम पितृभक्ति पुराण धारातँ मुख्तार साहेबक 
हृदयमे, भादवक नदी जकाँ, अनुक्षण जेना उमड़ितहिं रहेत अछि। गप्पो-सप्पक प्रसंगे, अपन स्वर्गीय 
माताजी अथवा पिताजीक लेशमात्रो चर्चा सुनि पबे छथितँ ई जरा-जीर्णो अवस्थामे, अबोध बच्चा जकाँ, 
मुख्तार साहेबक नयनसँँ अजस्त्र नोरक धारा प्रवाहित भए जाइत अछि। 
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प्रायः बाईसम तैसम वर्षक अवस्थासँ कविवर काव्य एवम ग्रन्थ रचना दिशि अग्रसर भेलाह। हिनक प्रथम 
रचना "मिथिला महात्मय' तथा अंतिम रचना श्रीमद्धागवत गीताक मैथिली पद्यानुवाद थिकैन्ह। कविवर 
निम्नलिखित अठारह गोट ग्रन्थ-रलक रचना कए गेल छथि। 


> 


2. 


3. 


३75 


4.6: 


सांग सप्तशती दुर्गा टीका - (मैथिली गद्यमे) 

चण्डी चरित अर्थात्‌ सप्तशती दुर्गा - (मैथिली पद्यमे) 

मिथिला माहात्म्य (हिन्दी गद्यमे) 

स्त्री-धर्म शिक्षा (चारि खण्डमे) (मैथिली गद्यमे) महाकवि पण्डित ल्रालदास रचित भगवती स्तुति 

श्री सत्यनारायण कथाक टीका (मैथिली गद्यमे) जय महेश जय मंगल रुपिणि जय जगतारिणि अम्बे || 

गणेश खण्ड (दुई भाग) (मैथिली शरणागत पालिनि अरिनाशिनि सकल भुवन अवलम्बे || 

[एरा खण्ड (दुर भाग) (साचला काव्य) वरदायिनि ५ प्रिये हे पालिनि पोषिणि माता || 
श्वर गौरी शम्भु आदि अन्त नहि अपनेक कौखन अपने भक्तक त्राता || 

महेश्वर विनोद वा गौरी शम्धु विनोद (मैथिली काव्य) अपनेक पूजन भक्ति भजन सौं सुखित सदा सभ लोके || 

सुन्दरकाण्ड रामायण (मैथिली काव्य) शरणागत जन के ie व्यापय भय भव शोके || 

बालकाण्ड (मैथिली धन जन सुख सौभाग्य हमर नित करिय सुमुखि विस्तारे || 
बालकाण्ड (माजला काव्य) अपने विश्व विमोहिनि माता अपने विश्वाधरे || 
हरिताली व्रतकथा (मैथिली पद्य) करिय कृपा हे सिंह वाहिनी हमरा नहि गति आने || 


हिले पाहि कृपामयि हरियै सकल दुख करिय ताप त्रय त्राने || 
वैधव्य- (सोमवारी व्रतकथा) (मैथिली काव्य) 


श्रीमान्‌ मिथिलेशक विरूदावली (मैथिली काव्य) 

श्री रमेश्वर चरित रामायण (मैथिली रामायण, समग्र अष्टकाण्ड) 
श्री गंगा महात्मय (मैथिली काव्य) 

जानकी रामायण (तीन खण्डमे) (मैथिली काव्य) 

श्रीमद्धगवत गीता (मैथिली पद्यानुवाद) 

सावित्री सत्यवान नाटक (मैथिली) 

ब्रह्मोत्तर खण्ड (मैथिली पद्यानुवाद) 


उक्त अठारहो ग्रन्थ रत्नमे 'तारक चिन्हित' ग्रन्थ अद्यापि अमुद्रिते अछि। "स्त्री धर्म-शिक्षाक रचना श्रीमान, 
मिथिलेशक (स्वर्गीय श्रीमान रमेश्वर सिंहजी, बहादुर) पुण्योदेशक अनुसार कएल गेल छल जे चारि 
खण्डमे समाप्त भेल अछि तथा दड़िभंगाक कन्हैयालाल श्रीकृष्ण दासक रमेश्वर प्रेसमे मुद्रित कराओल 
गेल। स्त्री धर्मक उपदेशसँ परिपूर्ण इ ग्रन्थ-रत्रक मिथिलाक घर-घरमे आदर भेटल। ई ग्रन्थ मैथिलीक 
गद्यमे रचल गेल अंछि। एहि ग्रन्थ रत्रमे गद्योक छटा देखबा योग्य भेल अछि। एहि ग्रन्थक दुइ गोट 
संस्करण भए चुकल अछि। 'गणेश खण्ड' कलकत्ता युनिवर्सिटीमे प्रायः दस वर्ष धरि, मैथिलीक कोर्समे 
स्वीकृति भए, मैथिली साहित्यक गौरव बढ़ाए आयल अछि। 'बालकाण्ड' एवं सुन्दरकाण्डक एक-एकटा 
भिन्नो संस्करण कविवरक जीवने कालमे प्रकाशित भए चुकल अछि। 'महेश्वर-विनोदक' रचना पौराणिक 
कथाक आधार पर मैथिलीक अनेकानेक सरस छंदमे कएल गेल अछि। एह ग्रन्थ-रचनाक लोकप्रियता 
प्रसिद्ध अछि। 'सावित्री-सत्यवान' नाटकक मुद्रित अंश मिथिला मिहिरक अनेकानेक प्राचीन अंक सभमे 
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आब उपलब्ध भए सकैछ। 'हरिताली' एवम्‌ 'सोमवारी व्रत कथाक' मिथिलाक घर-घरमे आइयो अपूर्व 
आदर अछि। 'जानकी रामायणमे' राधाकाण्ड, लक्ष्मीकाण्ड एवम्‌ लक्ष्मीसहस्त नामावली प्रभृति तीनू 
काण्ड सरस छंदमे, पुराणक अपूर्व-अपूर्वकथासँ ओत-प्रोत अछि। 'श्रीमद्धागवत-गीताक' मैथिली-पद्यानुवाद 
अनेकानेक छन्दमे मौलिक एवम्‌ रोचक भेल अछि। 


श्री रमेश्वर चरित-रामायण' (मिथिला-रामायण समग्र आठो काण्ड) आइ अपनेक हाथहिमे सुशोभित अछि। 
एकर मुद्रण कविवरक जीवनकालमे नहिये भऽ सकल जाहि हेतु उत्कट लालसा लागले गेल हेतैन्ह। 
किन्तु कविवरक द्वितीय सुपुत्र रल बनखण्डी लाल दासजीक अदम्य उत्साह एवम्‌ अटूट परिश्रमसँ ई 
महाकाव्य आइ अपने लोकनिक कर-कमलक शोभा बढ़यबाक सौभाग्य प्राप्त कए सकल अछि। खेद 
एतबए जे बनखण्डियो लाल दासजीकें एहि ग्रन्थ-रल्रक ई मुद्रित प्रति अवलोकन करबाक सौभाग्य प्राप्त 
नहिये भए सकलैन्ह। ग्रन्थ प्रेसहिमे छल कि हुनक देहान्त भए गेलैन्ह। मुद्रक शेष कार्य पितृभक्त 
श्रीयुत्‌ प्रभुनारायण दासजी (स्वर्गीय बनखण्डी लाल दासजीक सुपुत्रक परिक्षम-प्रयाससौं पूर्ति भए सकल 
अछि। एतदर्थं ई प्रभुजी महाशय धन्यवादक पात्र छथि। 


ई दुर्गासप्तशतीक मैथिली टीका केहन विशिष्ट महत्व रखैत अछि एवम कतेक शास्त्रीय अन्वेष्णक पश्चात 
लिखल गेल अछि तकर सत्यता निम्नलिखित कथा-प्रसंगमे एक सब जज महोदयक शब्दहुँसँ सिद्ध 
होइछ। 'डालटेनगंजमे (पलामू) एकटा धार्मिक वाद-विवाद-संस्था स्थापित छल जकर सदस्य कतिपय 
गणमान्य विद्वान लोकनिक संग-संग एकटा डिष्टी मैजिस्ट्रेट तथा ज्ञान वयोवृद्ध एवम धर्मनिष्ठ एकटा 
बंगाली सब जज महोदय सेहो छलाह। बाबू बुन्नीलाल दासजी वकील (कविवरक द्वितीय कनिष्ठ) ताहि 
दिने डालटेनगंजक एक हाई स्कूलमे अध्यापक तथा उक्त धार्मिक संस्थाक सदस्यो छलाह। प्रत्येक रवि 
दिन सभा बैसैत छल। एक दिन आगामी बेसकक हेतु भाषणक विषय राखल गेल छल-'दुर्गासप्तशत'। 
निश्चित समय पर सदस्य मण्डलीक उपस्थितिमे सभापतिक आसन पर बैसल, उक्त सब जज महोदय, 
दुर्गा सप्तशतीक कोनो अध्यायक एकटा महाकठिन एवम्‌ सारगर्भित श्लोकक अर्थ पर अपन-अपन 
आलोक देबाक जिज्ञासा प्रकट केलेन्ह। तत्पश्चात अपन-अंपन पहुँच भरि जनिकाँ जे अर्थ लगलेन्ह सुनबैत 
गेलाह। किन्तु किनको अर्थसँ धर्मनिष्ठ सब जज महोदयक अभीसिप्त धार्मिक तृष्णा शान्त नहि भए 
सकलेन्ह। पश्चात्‌ अध्यापक बाबू बुन्नीलाल दासजी कविवरक दुर्गा सप्तशतीक यैह 'मैथिली-टीका' हाथमे 
धएने, टीका देखि तकर अर्थ पढ़ि कए सुनाबय लगलाह। ई अर्थ सुनितहिं सब जज महोदय अपना 
स्थान परस उछलि गेलाह, अत्यन्त हर्ष गदगदचित्तसँ बुन्नीबाबूक निकट आबि हुनक हाथसँ ओ ग्रन्थ 
लपकिकें छिनि अत्यन्त उत्सुकतापूर्वक अवलोकन करए लगलाह। 


“बुन्नी बाबू कृपया हमें यह तो बतलाइये कि ये महात्मा लालदासजी कोन हैं? उनका कुछ परिचय यदि 
आप दें सकें तो अवश्य दें।” अस्तु परिचय देला पर सब जज महोदय कविवरक ज्ञान गरिमाक एवम्‌ 
धर्मपरायणताक भूरि-भूरि प्रशंसा करेत पुनः बजलाह-“निस्सन्देह ये महात्मा किसी विशिष्ट रजवाड़े के 
सम्पर्की हैं तथा इनके हाथ में अवश्य कोई महत्वपूर्ण पुस्तकालय भी है। अन्यथा इतना सारगर्भित अर्थ 
सभी से होना असम्भव है। इनकी शास्त्रीय पहुँच भी बहुत दूर तक दिखलाई पड़ती है। धन्य हैं ये 
महात्मा और धन्य इनकी विलक्षण अन्तर्हष्टि।” 
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अस्तु, कविवर अपन सम्पूर्ण जीवनी मैथिलीये साहित्यक सेवामे उत्सर्ग कए गेलाह अछि। की गद्य, 
की पद्य, की नाटक, की काव्य अनेकानेक अमूल्य रत्नालंकारसँ माता मैथिलीक चरणारविन्दक भक्ति 
गदगद हृदयसँ अर्चना कए गेलाह अछि। मिथिला एवम्‌ मैथिलिक प्रति कविवरक कतेक विशुद्ध एवम्‌ 
अपार श्रद्धा छलेन्ह जे काव्योक प्रवाहमे जहां-जहां मिथिला-महिमा एवम्‌ मिथिला-गौरवक प्रसंग हाथ 
लगैत गेलेन्ह अछि, खूब वर्णन कयलेन्ह अछि तथा एतेक विशिष्ट वर्णन करितहुँ बुझि पड़ैछ जेना 
कविवरकें परितृप्तिये नहि प्राप्त भेल होइन | 
श्रेयस्कर सुरलोकमे, जे विधि विष्णुक धाम। 
तेहि विधि 'मिथिला' मात्रमे, पावन सुख विश्राम। 
पुनः जखन मिथिलाक वन-प्रान्त दिशि दृष्टि पड़ेत छैन्ह तँ ई पंक्ति 


शोभा मिथिलापुर-वनक, जे किछु कहिय से थोड़ि। 
बुझिपड़ वदन विपिन जनु, आएल सुरपुर छोड़ि।। 
हृदयसौं सहसा फूटि पड़ेत छेन्ह। मिथिलाक वैभव दिशि तके छथि तँ हिमालय, निःसृता गंगाक, 
पुण्यधाम जकाँ पंक्तिक धारा - 
रत्नाकर सन नगर भल, मणि मुक्तादि विशेष। 


ससमृद्ध अलकाक सन, शोभित मिथिला देश।। 
प्रवाहित भए जाइत छैन्ह। मिथिला नगरक दिशि दृष्टि निक्षेप करै छथि तँ कविवरक कलामयी लेखनी 


ई चित्र - 


भासमान मिथिलापुरी, रविसन तेज प्रचण्ड। 
बुझि पड़ अनुपम देश जनि, महिगत स्वर्गक खण्ड।। 
उतारिकें सम्मुख राखि दैत छैन्ह। एहन पुण्य मिथिला देशक रक्षाक हेतु मिथिलेशक प्रबल प्रताप 
दिशि तके छथि तँ ई दिव्य पंक्ति - 


विकट सुभट सौं रक्षिता, मिथिला भूमि विशाल। 
भोगवती रक्षित यथा, अहिगण सौं पाताल।। 

उतरि अबेत छैन्ह। 

अस्तु, ई तँ हम सुरसिक पाठक लोकनिक क्षणिक मनोरंजनार्थ संक्षिप्तसँ संक्षिप्त उद्धरण उपस्थित 
कएल अछि। एकर विशाल चित्रण अवलोकन करबाक हो तँ एहि 'मैथिली रामायणक बालकाण्डमे 
देखल जा सकैत अछि। कहवाक मुख्य तात्पर्य ई जे कविवरक रोम-रोममे, नस-नसमे मिथिला एवम्‌ 
मैथिलीक प्रति विशुद्ध अनुरागक अमर रंग स्पष्ट झलकि रहल अछि। हिनका जकाँ अंठारह-अंठारह 
गोट मैथिलीमे साहित्यिक ग्रन्थ रत्न दिव्य मालिका चढ़ाए- चढाए माँ मैथिलीक चरणारविन्दक पूजा 
करबाक सौभाग्य एखन धरि प्रायः हिनके प्राप्त भए सकलैन्ह अछि। 


कविवरक-शयनकक्ष (विश्रामागार) एकटा छोट-मोट ग्रन्थागारे कहल जा सकैत छल। हुनक शयन-शय्या 
पर्याप्त ग्रन्थ रत्सँ सुसज्जित रहैत छलेन्ह। काव्य रचना करबाक हेतु दिन कालक अपेक्षा 'रात्रिये हुनक 
अधिक प्रिय समय रहेत छलेन्ह। जखन-जखन कोनो ग्रन्थक रचना हाथमे लेत छलाह तखन-तखन 
कविवरकें निद्रो प्रायः पड़ाए जाइ छलेन्ह। राति-राति भरि हुनक लेखनी प्रायः चलितहिं रह जाइत छल। 
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की दिन, की रात्रि, अनुक्षण अपन वर्णनीय विषयक चिन्तनमे कविवर तेहन तल्लीन भए जाइत छलाह 
जे भोजनो करबाक काल चैन नहि भेटैत छलेन्ह। यदि कोनो सुन्दर पंक्ति रत्रक स्फूर्ति ताहु काल भए 
जाइत छलैन्ह त5 बामा हाथक आंगुरसँ भूमि पर तकरा लिखि लेत छलाह, जे पश्चात्‌ कागज पर 
उतारि लेल जाइत छल। काव्य रचनाकालक हुनक गंभीर मुखमुद्रा एवम्‌ वर्णन-तन्मयता देखितहिं बने 
छल। 


रचना-कार्य करेत-करेत जखन-जखन मस्तिष्क परिश्रान्त भए जाइत छलेन्ह तखन-तखन कविवर शिशु 
सभक संग मधुर-मधुर वार्तालाप करवामे तल्लीन भए जाइत छलाह। शिशु सम्भाशणसँ कवि महोदयकें 
दिव्य आनन्दक प्राप्ति होइत छलेन्ह। शिशु सम्राजक ओ शिशुतामयी मधुरवाणी कविवरक हृदयकें हठात्‌ 
आकृष्ट कए लेत छलेन्ह। कविवर अपनहुँ बड़ विनोदप्रिय व्यक्ति छलाह। कविवरक विनोदमय संभाषणसँ 
बच्चो लोकनिक आनन्द पराकाष्ठा धरि पहुंचि जाइत छल। क्यौ हिनक चश्मा लय पड़ाए जाइत छल 
तए केयो चश्माक खोले छीनि लैत छलैन्ह। क्यौ कान्ह पर चढ़ि जाइत छलेन्ह तँ क्यौ अल-वल रागमे 
गीत गबेत कविवरक पृष्ठ देशपर तबले ठोकए लगैत छल। अस्तु, नाना प्रकारक कौतुक एवम्‌ 
बालक्रीड़ासौं कविवर महात्मा बालक्रीडाक अलौकिक आनन्द प्राप्त करेत छलाह। अपन भावुकता भरल 
वाणी, विचार गाम्भीर्य आदर्श पाण्डित्य एवम्‌ महान सज्जनताक कारणें कविवर अपना गामहुमे बहुत 
पूज्य दृष्टि देखल जाइत छलाह जे सौभाग्य अपना गाममे सभ महापुरूषकें भेटव प्रायः दुर्लभे होइत 
छैन्ह। हिनक समाजप्रियतो तेहने अपूर्व छलैन्ह। ग्रामीण बन्धु-समाजक सुख-दुखक अवसरमे मांगलिक 
कार्य-प्रयोजनमे, सभहक जिज्ञासा पुछारी करब एवम्‌ तनिका लोकनिक कार्यमे समुचित सहयोग देव 
कविवरक प्रधान कर्तव्य रहेत छलैन्ह। जाहि कारणें बन्धु ओ समाजक हृदयमे कविवरक स्थान सर्वोच्च 
रहैत अएलैन्ह। 


काव्यकलाक संग-संग लेखनो-कलामे कविवर बेस मुग्धकारिणी शक्ति प्राप्त कएने छलाह। मैथिलीये 
नहि, प्रत्युत देवनागरियो लिपि लिखबामे ओ विलक्षण छटा, ओ मनोहारिणी पंक्ति, ओ कटगर 
वर्णविन्यासक अवलोकन करेत किनक मानस-नयन विमुग्ध नहि भए जाएत। विलक्षण सूत्रमे गूँथल 
मोतीक मनोहर दाना जकाँ, कविवरक लिखल वर्णावली अनेक पत्र-खण्डमे आइयो देखल जा सकैत 
अछि। छोट-छोट पुस्तिकाक पृष्ठ जकाँ चारि-चारि आंगुर चाकर रेशमी कपड़ो पर अनेक तंत्र-मंत्र तथा 
स्तोत्र, अत्यन्त मेहियो अक्षरमे उमन चमत्कारपूर्ण लालित्यसौं आइयो लोक-लोचनकें अपूर्व आनन्दसौं 
ओत-प्रोत कए देबाक शक्ति रखेत अंछि। तीस-तीस चालीस-चालीस वर्षक लिखल ई छोट-छोट पत्र 
सभ आइयो तहिना बुझि पड़ेत अछि जेना काल्हियेक लिखल हो। ताहुमे प्रशंसनीय विशेषता ई ने कतहु 
ढ़वकल, नेकटल, ने अस्पष्ट, ने अशुद्ध । लेखनक ई दिव्य कला-कुशलता कविवरकें कौलिक वरदाने 
कहल जा सकैछ। कारण जे हिनक पूज्य परपितामह, पितामह एवम पिताजीक हस्तलिखित कतिपय 
पत्र-खण्ड तेहने शोभा-सुन्नरतासीं परिपूर्ण देखल जा सकैत अछि। कविवरक हस्तलिखित एकटा एहनो 
कागज अछि जाहि पर सात-सात पंक्तिमे स्पष्टतापूर्वक मिथिलाक्षरमे संस्कृत श्‍लोक लिखल छल। जाहिठाम 
दुइयो पंक्ति लिखबाक स्थान नहि ताहि ठाम सात-सात पंक्ति सेहो गजपट नहि-अत्यन्त स्पष्ट! धन्य ओ 
नयन ! धन्य ओ लेखनी ! धन्य ओ हाथ एवम्‌ धन्य वो कला- कुशलता ! यदि एको गोट पत्र-खण्डक 


भावांजलि स्मारिका २०२२ १७ 


(ब्लाक) चित्र एहि जीवनीक पत्र पर आबि सकैत तऽ कलाप्रेमी पाठक लोकनिक तृष्णा-पूर्ण नयन जुड़ा 
जाइत। 


अमर कलाकार कविवर लालदासजीक तूलिका `चित्रकलो ` दिशि ससरय लागलनि। दुइ-चार गोट \देव 
चित्रक निर्माणो केलेन्ह जे यद्यपि सुरक्षित अछि। किन्तु एहि कलाक अधिक अभ्यास नहि कए सकलाह। 
तें कविवरकें चित्रकलामे सफलता नहि भेटि सकलेन्ह। लेखनीसँ तुलिका हारि बेसल। कविवरक पहिनावा- 
ओढावा अत्यन्त साधारण रहेत छलैन्ह। अंगरेजियो शासन कालमे अंग्रेजी भेष-भूषा हिनका पर अपन 
किछु प्रभाव नहि देखा सकल। बस, मिथिला मर्यादित साँचीदार धोती, मिरजई पाग, दोपटा मात्र 
हिनक परिधान वस्त्र छलैन्ह। भाषणोक कलामे हिनक प्रतिभा अपूर्व छलेन्ह। मिथिलेशक सभापतित्वमे 
मधुबनी, भागलपुर, दड़िभंगा आदि अनेकानेक स्थानमे कतिपय धर्म-सभाक पुण्य अवसर पर, 
कविवरकें अनेक धर्मक विषय सभ पर सम्भाषण करबाक सौभाग्य प्राप्त भेल छलैन्ह। ज्ञान गम्भीरता 
एवम अपन वाकपटुताक कारणेँ हिनक भाषणो वेश ओजस्वी एवम प्रभावशाली होइत छलेन्ह। मैथिलीमे 
हिनक भाषणक धाराप्रवाहिता संगहि वाणीक विलक्षण चमत्कार जनताकें विमुग्ध कए देत छल। 


कविवर आजन्म 'शाक्त' रहितहुँ पूर्ण वैष्णव छलाह। महामायाक असीम अनुगृहीत कविवरकें दुई गोट 
सुपुत्र एवम्‌ पांच गोट कन्या रत्न छलथिन्ह। ज्येष्ठ पुत्रक नाम छलेन्ह - 'कुलानन्द दास\ तथा छोटक 
नाम 'वनखण्डी लाल दास \। दूनू सुपुत्र रत्रक पितृभक्ति एवम्‌ मातृभक्ति अपूर्व छलैन्ह। धर्मानुरागी 
कुलानन्द दासजी अपना गामहिमे एकटा शिवालय एवम्‌ हरिमन्दिरक निर्माण कए तिरपन वर्षक अवस्थामे 
शिवलोकक यात्रा कए लेलैन्ह तथा पितृभक्त 'वनखण्डी लाल दासजी' अपन पूज्य पिताजीक उज्जवल 
कीर्तिकें अमर करबाक पूर्ण प्रयास करेत (अर्थात ई सम्पूर्ण मैथिली रामायण मुद्रणार्थ प्रेसमे राखि) ५४ 
वर्षक अवस्थामे परलोक प्रयाण केलेन्ह। हरिमन्दिर, शिवालय एवम्‌ पोखरि आदिक निर्माण करब, 
कविवरक परिवारमे, कौलिक परिपाटिये जकाँ बुझि पड़ेत अछि। दरवाजा पर \हरिमन्दिर पोखरि, 
परसा ग्राममे एकटा 'शिवालय' ओ एकटा पोखरि फेंट-कमलपुरक निकट विटहर, हिनके पूर्वपुरूष 
लोकनिक अमर कीर्ति थिकैन्ह। अस्तु, विशिष्ट धर्मपरायणकताक कारणेँ ई परिवार चिरकालसों विख्यात 
अंछि। 


कविवरोक अन्तिम रचना एकटा महान धार्मिक कीर्तिये स्वरूप हरिमन्दिर, शिवालय जकाँ श्रीमद्भागवत 
गीताक मैथिली पद्यानुवाद छलेन्ह। अनुवाद-कार्य हाथमे लेबासौं पूर्व कविवर नयन-विहीन जकाँ भए गेल 
छलाह तथापि रचना कार्य स्थगित नहि छल। कारण, ज्ञान-दृष्टिक अंतर्ज्योति विलक्षणता अपूर्व छलैन्ह। 
अपने बजेत जाइत छलाह तथा प्रिय पुत्र वनखण्डी बाबू लिखैत जाइत छलथिन्ह। यथा समय आपरेशनक 
द्वारा नेत्रो ठीक भए गेलेन्ह। फलतः कुशलपूर्वक ई अनुवाद कार्य समाप्त कैलेन्ह। लालसा छलैन्ह जे ठू 
एक गोट औरो काव्य-महाकाव्यक दिव्य रल्रामालिकामे मैथिलीक चरणारविन्दमे अर्पण करेत, 
क्षमायाचनापूर्वक विदा ली। किन्तु देवी इच्छाक प्रबलता एवम्‌ अकाट्यताक समक्ष ई विनश्वर संसारमे 
क्षणभंगुर मानवक लालसाक महत्वे की! स्थायित्वे कतेक! 
"जातस्य हि ध्रुवो मृत्युश्रुवं जन्म मृतस्य च' 


अस्तु, गीताक ई अमरवाणी मर्यादा स्वीकारेत, मैथिली पद्यानुवाद रूप श्रीमद्रागवतगीताक दिव्य 
मधुरवाणी झंकारेत, पुत्र-पौत्रादिकक मोह ममत्वक दुर्भेद्य जालकें फारेत, मिथिलाक अमर कलाकार 
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महाकवि लालदासजी अग्रहण कृष्ण तृतीया रवि, सन्‌ 328 सालमे अर्थात्‌ 65 वर्षक अवस्थामे अपन 
इहलौकिक लीला सम्वरण करैत, जगजननी श्रीमहामायाक शान्तिपूर्ण कोरामे, गंगा नारायणक स्मरण 
करेत चिरनिद्रामे विलीन भए गेलाह। कविरत्रक निधनसँ मैथिली साहित्यक एक देदीप्यमान नक्षत्र मानु 
टूटि खसल, किन्तु मैथिलीक कोरसौं लाल रत्र छिनाए गेल। 

“टूटल भुज मिथिलापतिक, लूटल काल कराल। 

मैथिलीक सर्वस्वमणि, मिथिला-गीरव 'लाल'।। 


मिथिला-गौरव 'लाल' काल मिथिलासीं लूटल। 
मैथिलीक मणि-हार-दिव्य-दाना एक फूटल। 

फूटल मिथिला-भाग, पाग-गौरव खसि छूटल। 

मिथिला श्रीहत भेलि भुजा मिथिलेशक टूटल।।” 


अजना शमा 
due 
एम! (uf) 
पे) : १३९१३७७५१ 


डॉ संजीव शमा 
१4६१५ 
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२. महाकवि पं० लालदासक रमेश्वर चरित मिथिला रामायणमे 
क्रि, या नारी चरित्र 


-विजय शंकर मल्लिक 'सुधापति' 


/ ) 
"११०० 
सल विदुरगण एवम्‌ बुद्धिमान -श्रोता लोकनिकें सुधापतिक विनग्र अभिनन्दन अपने लोकनिक 
बिच हम जे किछु ल क आयल छि से हमर नहि बल्कि एतहिक खडौआ गामक पूण्य भूमिमे जनमल 
महाकवि पं० लालदासक थिक आ सेहो शत प्रतिशत हिनकहि लिखल रमेश्वर चरित मिथिला रामायणक 
आखर आखरमे रमि एकर निचोर स्वरूप। नर आ नारी जे टू शब्द अछि से वास्तविक रूपे सँसारक प्रतीक 
कहल जा सकैत अछि। भले दुहुक शारीरिक संरचना मन भिन्न हो, कार्यकलापमे अन्तर हो, बात-विचार पृथक 
हो, गुण-दोष, सोच-आदति एवं जीवाक पद्धति अलहदा हो परन्च दुनु थिक एक दोसरक पूरक। एक दोसरा स 
सर्वथा भिन्न देखाइतो एक सिक्काक दुनु पृष्ठ जकाँ विद्यमान अछि। दुनियाक जे कुनु जीव आकार स्वरुपक 
भिन्नता संग हमरा अहाँके बाहरी नेत्रे देखना जाईछ सभमे ई दुनु रूप अछिये। सृष्टि चक्रक विश्लेषण 
कयनिहार एहि सत्य से अलग नहि भ सकैत छथि। अण्ज, पिण्डज अयोनिज-योनिज आकि आनो आन एहिसँ 
वंचित नहि। 
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या आ जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या सन परिकल्पनाक बिच ओझरायल जे ई जगत, तकरे ने माया 
कहल गेलैक जे, हमरा सभक कारणे अथवा सोचे नहि बल्कि कोनो विशेष शक्तिक शुभ अवधारणे संचरित 
होइछ । एहि अवधारणा के नामाकरण देश-काल-पात्रानुसार तय होइछ तें नियमक सेहो बदलैत रहैत छैक। 
द्वेत-अद्वेत, वेद-वेदांत पुराणादि आ अनेकानेक मान्यता एकरा सिद्ध करबा लेल भले अपन-अपन तर्क दैत हो 
मुदा ई सर्व सत्य अछि जे एहि संसारक रचना करब ई दू पेर-हाथ आ वृहत सोच ओ काया रखनिहार मनुक्ख जे 
सतत स्वयं के महान सिद्ध करवामे अपस्यांत रहेत अछि; द्वारा किंचितो संभव नहि । तरखन तऽ सर्वशक्तिमानक 
परिकल्पना यथार्थे ने ? अस्तु हमर अहाँक जे कुनु सिंद्धांत, आदर्श आकि दर्शन ओ धार्मिक मान्यता हो या 
अन्तनेत्र-बहिरनेत्रक समक्ष दृश्यक ढेर हो से बिना परमाशक्तिक संभव नहि भ सकेछ। आ तें स्थूल शुक्ष्म चर- 
अचर तत्वे नहि बल्कि ई जल-थल-नम-अन्तरीक्ष-अग्नि-वायुमे विद्यमान सकल पदारथ ओही परमाशक्ति द्वारा 
संशाधित ओ संचरित अछि ताहिमे रंच मात्रक संदेह नहि हँ. हम अहाँ भले एकर नाम जे दय दियेक | आजुक 
वैज्ञानिक, निरंतर शोध करेत जहाँ धरि पहुंचलाह से कुनु जीव के मुख्य कारक "जीन" के माने छथि आ बहती 
तरहक सरंजाम का "क्लोन" सेहो तैयार कर रहल छथि मुदा से कि प्रकृतिक बिनु अवदाने ? नहि कथमपि नहि 
प्रकृतिक स्वरूप एवं संचालनकर्ता अनस कियी छैक जे हो सर्वोपरिक छैक । 


आब मनुव्ख पर अबेत छी मनुख एक सामाजिक प्राणी थिक। जे संसारक सभ जीब स उन्नत रूपे रहि पृथ्वी 
पर अछि। आ तकर कारण जे एकरामे सोच विवेक, बुद्धि-विलास, नव-निर्माणक क्षमता, अनुभवक अद्भुत 
बखारी आदि आदि विशेष गुगक समावेश छैक। सामाजिक प्राणी भेने ओकरा नीति-नियम, धर्म-संस्कृति 
परम्परा आ एहने सन ढेरे प्रकल्प-आयाम रहबे करेछ । संगे संग बोली-भाषा-साहित्य कला, विज्ञान , दर्शन 
आदिक आरोह अवरोह स्वाभाविक । आदि कालहिंसँ पूर्व पुरखा संग भूत -वर्तमान -भविष्यत के सोचेत बढिया 
स बढ़ियाँ जीवन जीवा लेल सतत उद्यत ई मनुख आजुक समयमे बड़ आगाँ बढ़ल सन देखना जाइछ । जदपि 
एहिमे सत्यता कते से कहब सम्भव नहि । तथापि विकासक लहकी चहकी त अवश्ये छैक। श्रुत एवं साहित्य 
समाज उन्नत , चेतन आ समृद्ध होइछ तें ओ कलम चलेनिहार मनीषी कहयलाह आ थाकक-थाक ग्रंथक 
सभहिक रचना केला आबहु करेत छथि आ आगुओ करेत रहताह । 
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सनातनी मतानुसारे सीता-राम, राधा-कृष्णा गौरी-शिव, लक्ष्मी-विष्णु आदि जोड़िल-जुगल के धार्मिक प्रतिष्ठाता 
के रूपमे मान्यता छैक। हजारों-हजार ग्रंथ मूलतः एहि विचारधाराक परिपुष्टि हेतु रचल गेल अछि । ई सभ 
धार्मिकता संगे सामाजिक परिवेश, संस्कृति कर्तव्याकर्तव्य, परम्परा, आ लोकजीवनक अनेकानेक ऊहापोहसँ 
पाठक सबहिकें अवगत करबैत सही मानव-जीवन जीवा हेतु बाट देखबैत छैक। 


एहेन सब सन ग्रंथादि में रामायणों वेशे स्थान रखैत अछि। जाहि हेतुए कतेको भाषामे रामायण किंवा तत्संवन्धी 
पोथीक रचना करल गेल, जैकर मूल कथ्य त एके मुदा लिखनिहार आ परिस्थितिजन्य किछु ना किछु प्रकारान्तरी 
छहिये । महर्षि वाल्मिकी सर्वप्रथम संस्कृत भाषा काव्यमे रामायण लिखला । हिनका आदि कवि कहल जाइछ 
आ--- 


मा निषाद प्रतिष्पांत्वमगम: सास्वतीः समाः । 
यत्कोचामिथुनाकमवधी: काम मोहितम॥ 
वाल्मिकी तमसा तीर पर की जे अकस्मात रामायणकु रचना भेल। मोनमे उपजलन्हि जे पहिल कविताक पाति 
थिक तदनन्तर अनेको भाषा आ क्षेत्रमे, अनेको कालावधिमे भिन्न- भिन्न नामें रामायणक रचना भेल. जाहिमे 
तुलसीदास कृत रामचरित मानस' संसार मध्य विशेष ख्यातिलब्ध भेल। मैथिली भाषान्तर्गत मुख्य रूपेण कविवर 
चन्दाझाक 'मैथिली रामायण' आ महाकवि पं0 लालदासक 'रमेश्वर चारित मिथिला रामायणक' रंचना 20म 
शताब्दीक प्रारम्भमे भेल। मैथली रामायणक माधार अध्यात्म रामायण जखन कि रमेश्वर चरित मिथिला रामायण 
आदिकविक वाल्मीकीय रामायण के मूल मानि लिखल गेल । जकर सत्यापन लेल लालदासाक ई पति अछि - 


आदि कविक आशय कतोक ,आशय विविध पुराण । 
कतह तन मनसौ करत, लाल राम गुण गान ॥ 
जे कुनु रामायण उपलब्ध अछि ताहिमे सात सोपान (कांड)मे सीतारामक साणाझा वर्णन कयल गेल अछि किन्तु 
रामेश्वर-चरित मिथिला रामायण मे एक "पुष्कर काण्ड" क विशेष अंग-जोड़ल गेल अछि जे बाँकी रामायण स 
एकरा पृथक करेत अछि । एहि पुष्कर काण्ड में सहस्राननरावणक वधक वर्णन कयल गेल अछि जे दशानन 
रावणक जेठ भाई, स्वेत द्विपक शासक अत्यन्त बलशाली ओ महा अत्याचारी छल। एहि काण्ड के लिखवाक 
मुख्य उदेस भ की सकैछ? हमरा जन्तबे नारी शक्ति के दृढ़ता सँ प्रतिष्ठापित करब आ जगज्जननि सीता के 
सर्वोपरि ऊपस्थिति दर्ज करवाक मनसे महाकवि ई अन्तिम काण्ड लिखि जोड़ल। अध्यात्म रामायणोमे एहि 
प्रसंगक व्याख्या त छैक मुदा से एहि तरहें नहि जे मन दय पं0 लालदास लिखल। 


ध्यातव्य जे खड़ौआ लालदास ताहि समयक मिथिलेश स्वनाम धन्य रमेश्वरसिंहक संग जीवनक प्रायः समस्त 
समय गुजस्ल कयला। महाराज रमेश्वर सिंह अपनहि बड़ दिव्य लोक छलाह। ओ काली के पैघ भक्त, पूजक आ 
सामान्य लोकनिक बिच हदयारुढ छलाह। अंग्रेजक सरकारमे किछु वर्ष ओ मजिस्ट्रेटक पद पर आसीन रहि 
जिला भरिक शासन चलेला। बछीर स्टेटक मुख्यालय जखन राजनगरमे बनले तखन ओ ओतुका सल्तनत 
ओरिया लालदासके संग तीर्थाटन करय चलि देला। जेना कि ओहि समयक इतिहास कहैछ और कश्मीरसँ 
कन्याकुमारी, चारू मठ (शंकराचार्य निर्मित) भगवतीक प्रायः सभ शक्तिपीठक दर्शन-परसन करत अविभाज्य 
भारतक 'पूरबसँ पश्चिम धरिक तीर्थक सेहो यात्रा करेत गेलाह। लालदास स्वयं सभ वेदशास्त्र पुराणादिक अध्ययन 
तऽ कयनहि छला साथमे कुल देवतासँ लक समस्त देवी-देवता क विधिवत (मनसा वाचा कर्मने) आ 'नियम- 
निष्ठा तथा उपचारक मदतिय अराध्यमे पारंगत छलाह। हुनक विद्वता कर्मनिष्ठा आ लेखन शेलीक अति 
रोचकतासँ प्रशन्न भ कतेको अवसर पर हिनका प्रतिष्ठा, धोती-पाग आ विशेष पदसँ आभूषित काल छिन्ह । तें 
कायस्थऋषि आ पंडित शब्द हुनका नामसं पूर्व लगत अछि । हलाकि ओहि दरबारमे पण्डितक कमी नहि 
छलेक लेकिन औहि सभमे ई उत्तम छलाह। 
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कहल जाइत छैक-"काच: काचन संसरगढ़ते भारतिम दूयुतिम से महाकवि लालदास आ मिथिलेश रमेश्वर 
सिंहक जोड़ी बुझु जे मणिकाकांचनक संयोग छलैक। दुनु बीच खूब बनैत छलैन्ह, एतेक जे हृदयसँ हृदयक स्पर्श 
छलैन्ह। आ तैं, राजक काज सम्हारितो सत्साहित्यक चर्चा सदिखन होइत रहल छलैक आ धार्मिक सत्संग सेहो। 
ई बड़ पैघ संयोग छलैन्ह लालदास के साहित्यक संसारमे निखरवाक। ओ आजीवन लेखनी चलेला । आ 
मैथिलीक अपन जीवन उद्देश्य बनौलाह । मिथिलेशक आग्रह आ' लाल दासक साहित्य साधनाक ई फल थिक 
जे मैथिली भाषा ने एकसँ एक पोथी लिखलन्हि जे मुख्य रूपे मिथिला समाज के सरलतासं श्रुत एवं शास्त्र ज्ञान 
गंगा भक्ति भावना जागृत हो आ संयमित सामाजिक जीवन सुखी सुखी जीवय। 


हुनक पोथी 

(१) सांग दुर्गा प्रकाशिका (दुर्गा सप्तशती टीका 
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(३) गंगा महामात्य (गंगा स्तवन पौराणिक वामय संसामग्रीक संचय कए 
(४) हरिताली ब्रत कथा (मथिली में) शिव गौरी पूजन एवं कथा श्रवण हेतुक 
(०) वैधव्य भंजनी अर्थात सोमवारी व्रत कथा (सोहगिनी सभक वास्ते) 
(६) गणेश खंड 

(७) गणेश जन्म 

(८) सावित्री सत्यवान नाटक 

(९) पतिव्रता चार अर्थात स्त्री धर्म 

(१०) चंडीचरित (मैथिली पद्य मे) 

(११) विरूदावली अर्थात श्री ५ मान मिथिलेशक यशशशिरीरः (महिमामंडन) 
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(१४) जानकी रामायण 

(१५) श्रीमद्धागवत गीता 

(अ) सुदामा चरित (मैथिली काव्य) 

(ब) गीत गोविंद महाकाव्य मैथली टीका 

(स) तन्य पद्धति -वर्णन ओ व्याख्या 

(द) चतुर्वर्ण कर्मकाण्ड पद्धति 

(प) आत्मकथा (हिंदी में) 

(फ़) ब्रह्मोत्तर खण्ड- पुरानाशंक मैथली अनुवाद 


उपरोक्त पोथी सभक नामे स लेखकारक मनसा साफ साफ बुझना जाईछ जे ओ अपन समाज स कोन रुपे 
जुड़ल छलाह । जखन हुनक पोथीक सर्वांग तत्त्व पर विचार कयल जाय त हुनक पाण्डित्य, गूढतम सोच आ 
साहित्यिक पकड़ के झलक भेटैत अछि । एहि समाजक प्रत्येक इकाईकें लाभ भेटवाक अनेकानेक बाट देखार 
होईछ । 

एतय हम रमेश्वर चरित मिथिला रामायणमे वर्णित अनेकानेक विषयमे सँ छांटी नारीक चरित्र पर सबहिक ध्यान 
आकर्षित करय चाहब। ओना त नर आ नारि सतत एक दोसरक पुरक होइछ। एक दोसरा पर आजीवन निर्भर 
रहब सास्वत सत्य अछि । तहिना आदर्श अवस्थामे दुहुक सोच, सानिध्य, सामनजस्य, सहकारिता आ सरलतामे 
सहो मिसिये भरिक तफरका होयबाक चाही मुदा से सर्वदा सर्वत्र आ सगर समाजमे भेटव संभव नहि होइत 
छैक। हँ, से यदि संभव होयतैकतँ ई मृत्यभुवन नहि बल्कि स्वर्ग भ जाइत । एहि समाजमे पुरुख अपनाकैशासक 
त नारि के शासित बुझैत अछि। कर्तव्यक दृष्टिकोणे पुरुख अर्जक जखन कि नारि के सेवक बुझैछ। घरक काज 
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करबा लेल नारि त बाहरक काज लेल पुरुरव । पुरुरव बलवान ता नारि के निरीह आदि आदि। साहित्य समाजक 
ऐना होइछ । लेखक, कवि, आलोचक एक चित्रकारक काज करैत आछि। ओ समयक खाका अपना लेख आ 
कर्तव्यमे हुबहू राखक मादा रखैत अछि। जहिना चिन्तनक क्षमता ताहिना अपन कलम आ मोइससँ कागज पर 
शब्दक माध्यमे भिन्न भिन्न रूपे उतारब सेहो लेखक काव्यकारक वो चित्रकारक आदत होइत छैक । काव्य, 
गीति, नाटक , कथा, उपन्यास वा आऔर कतेको सहित्यक विधा अछि जाहि मार्फत लोक स्त्री वा पुरुख) अपन 
भावना, अनुभव, जिज्ञासा अथवा सोच के उजागर करेछ । हालाँकि, विस्तारित रुपे देखल जाय तऽ एकर कतेको 
वर्गीकरण भेल जाइत छैक। काव्य में कथा काव्य, खण्डकाव्य, लघु ओ वृहत काव्य, छन्दबध तुकान्त अतुकान्त, 
गीति काव्य आ एही तरहें आओर कतेको एहि तरहे गीत काव्यक विभेद छैक छन्दक सेहो कतेको रूप छैक 
ताहि तरहे आनो आनो विधाक विवेचन कयलासँ तऽ भेद विभेदक दर्शन होइछ । एखन हम ताहि सभक विवेचना 
नहि बल्कि मात्र लालदासक अनमोल कीर्ति रमेश्वर चरित मिथिला रामायण पर सभक ध्यान केन्द्रित राखय 
चाहैत छी। 


जाहि ग्रंथमे मर्यादा पुरुषोत्तम रामक ओ सीतक जीवन ओ त्रेतायुगमे हुनका द्वारा निर्वाह कयल गेल समस्त 
कर्तव्य कथा के काब्यक विविध उपांगे सविस्तर वर्णन कयल जाइछ से रामायण कहबेछ । एहन पोथीक 
नामाकरण जाहि रूपमे हो परन्च शब्द 'रामायण' रहितहि छैक। जेना कम्ब रामायण, बंगला रामायण, आनन्द 
रामायण, मंत्र रामायण घट रामायण आदि आदि। लालदास कृत जे रामायण अछि तकर नाम रमेश्वर चरित यानि 
रमा+ईश्वर चरितः रामायण" शब्दसँ पूर्व जोडल गेल अछि । तेकर दू तात्पर्य कहल जाइछ पहिला ई जे 
मिथिलेश्वर- जिनकर छत्रछायामे रहि हिनक आजीविका एवम पारिवारिक पोषण भेलैन्ह जिनकर आत्मीय 
व्यवहरे मैथिली साहित्यक एतैक सेवा ई कय सकलाह तिनकर आभार व्यक्त करबा हेतु या कहू तऽ चिरजीवि 
रखबा हेतु रमेश्वर शब्द देल गेलेक । दोसर जे बिल्कुल सटीक बात छैक से छी रमा+ईश्वर वला । अर्थात पहिले 
रमा तखने ईश्वर या रमा अर्थात लक्ष्मी अथवा ईश्वर दुनुमे कोनो अन्तर नहितेँ संगे संग सदा उच्चरित रहथु आ 
दुहु मिलिये क सभलीला केलेन्ह से मन्तव्य थिक। 


श्री रामचरित मानस नामक ग्रन्थ, ओम श्रीमदगोस्वामी तुलसीदास विरचितमे रामकथाक वर्णन जे आयल अछि 
से पुरूषपोषी थिक ओहि गद्य के रामायण शब्दस सुशोभित नहि कयल गेल अछि यद्यपि कि नामक शुरुआत 
“श्री” सँ अबस कएल गेल अछि जे शक्तिक द्योतक छी। ई पुरुषाह कथा होइतो शक्तिक त्याग नहि केलैन्ह 
बल्कि लिखबो कएलन्हि अछि । (शेष अगिला अंकमे ) 
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३.कविवर लालदासक रचनामे रस-परिपाक पर संक्षेपमे विचार 


5 - डॉ. दीपक कुमार सिंह 


४ «५ 


cok लाल दासक रचनामे रस-परिपाक पर पिचार करवासँ पूर्व कविवर लाल दासक बहुमुखी प्रतिभा 
ओ हुनक रचना पर संक्षेपमे विचार करब आवश्यक । 


नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। 
कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।। 
अग्निपुरानक ई प्रतिश्रुति प्रतिभाक महत्वकें प्रतिपादित करेत अछि। एकतँ मनुष्यक जन्म दुर्लभ ताहुमे विद्वान 
होएवतँ आओर दुर्लभ, विद्वानो होइत कवि होएवते आओर दुर्लभ आ ओहुमे शक्ति सम्पन्न कवि होयव सर्वथा 
दुर्लभ अछि। वस्तुतः “कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभू" जे कहल गेल छैक से उचिते। एहिमे संदेह नहि जे कविक 
उदार दृष्टिकोण, सूक्ष्म जीवन-दर्शन हुनक व्यक्तित्व के बहुत विराट, विशाल आ व्यापक बना देछ। भारतीय 
साहित्य शास्त्री लोकनि कविकें अत्यन्त उच्च आसन पर प्रतिष्ठित कएने छथि। हिनक महत्वतँ एहीसँ स्पष्ट अछि 
जे हिनक भावनाक अनुसार एहि विश्वक नियम परिवर्तित होइत अछि। ई विश्वकै अपन हृदयक जाहि रूपक 
रससँ सिंचित कए देत छथि विश्व ओही रूपमे परिणत भए जाइत अछि- 


अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापतिः। 
यथास्मै रोचते विश्वं तदैव परिवर्तते।। 
एहन सम्मानीय कविक हेतु ओनातँ प्रतिभा, निपुणता एवं अभ्यास तीन गोट आवश्यक तत्व मानल गेल अछि 
किन्तु पंडित राज जगन्नाथक मतानुसार प्रतिभाकें सर्वाधिक महत्व देल गेल अछि। हिनक अनुसार केवल प्रतिभे 
काव्यक हेतु कहल जा सकैत अछि- 


“प्रतिभेव केवला कारणम।” 
एहि शक्तिक द्वारा कवि लोकनि नव-नव अर्थक उन्मेष कए अपन कल्पना-शक्तिक चंचल चरण चलवैत छथि। 
अस्तु कवि अपन विलक्षण प्रतिभाक माध्यमसँ सम-विषम परिस्थितिमे काव्य किम्बा साहित्यक सृजन कए 
लोकानुर॑जन करवैत छथि। सत्यम-शिवम-सुन्दरम केर स्थापना करेत छथि। एहि कसौटी पर हम जखन कविवर 
लाल दासक व्यक्तित्वक मूल्यांकन करेत छी तँ देखैत छी जे ओ एक सम्मानीय विद्वान छलाह जनिका महराज 
रमेश्वर सिंह जी बहादुर स्वयं “घोती”क सम्मानसँ विभूषित कएने छथि ओ कायस्थर्षि कहि सम्बोधन करेत 
छलाह। 


महाकवि लालदास अत्यन्त प्रतिभाशाली साहित्यकारक रूपमे हमरा लोकनिक समक्ष उपस्थित होइत छथि। 
महाकवि लालदास अंठारह गोट ग्रन्थक रचना कएने छलाह आ कतिपय पूर्ण-अपूर्ण ग्रन्थ जे प्रकाशित नहि अछि 
जे हिनक काव्य साधनाक ज्वलन्त प्रमाण अछि। लाल दास मिथिला ओ मैथिलीक तपः पूत छलाह आ तें हिनक 
पहिल रचना मिथिला माहात्म्य अछि आ अंतिम रचना अछि श्री मद्धागवत गीताक मैथिली पद्यानुवाद। हिनक 
वाड्गमयक सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ अछि रमेश्वर चरित मिथिला रामायण। एकर अतिरिक्त हिनक अन्य रचना 
अछि -चण्डी-चरित अर्थात शप्तशती दुर्गा, स्त्री धर्म शिक्षा, श्री सत्यनारायण व्रत कथा टीका, गणेश खण्ड, महेश्वर 
विनोद अर्थात गौड़ी-शम्भू विनोद, हरिताली व्रत कथा, वैधव्य भ॑जनी, गंगा माहात्म्य, सावित्री सत्यवान नाटक, 
जानकी रामायण, श्रीमान्‌ मिथिलेशक विरुदावली, ब्रह्मोत्तर खण्ड, राधा काण्ड, लक्ष्मी काण्ड। अपूर्ण ग्रन्थ अछि- 


भावांजलि स्मारिका २०२२ २४ 


चतुर्वर्णक कर्मकाण्ड पद्धति, गीत गोविन्द महाकाव्यक मैथिली टीका, सुदामा चरित ;मैथिली काव्यद्ध तंत्र पद्धति 
ओ आत्म कथा हिन्दी। 


कविवर लालदास अपन सम्पूर्ण जीवन मैथिलीये साहित्यक सेवा मे उत्सर्ग कए गेलाह अछि। की गद्य, की पद्य, 
की नाटक की काव्य, अनेकानेक रत्रालंकारसँ माय मैथिलीक चरणारविन्दक भक्ति गद-गद हृदयसँ कए गेलाह 
अछि। हुनक जीवनक व्रते इएह छलैन्हि- 


वैदेही बजली जेहि रीति मिथिला भाषा सुललित गीत। 
तेहि भाषा मे रचि-रचि छन्द गाओल हमहु हृदय आनन्द।। 

विषय वस्तु एवं भाषा दुनूक क्षेत्रमे महाकवि लाल दासक प्रतिभा उल्लेखनीय-प्रशंसनीय अछि। संस्कृत, हिन्दी, 
अंग्रेजी, मैथिली ओ फारसी प्रभृति भाषाक ई ज्ञाता छलाह। देवनागरी आ मिथिलाक्षर लिपि पर हिनका 
एकाधिकार छलैन्हि। कारयित्री आओर भावयित्री प्रतिभा सम्पन्न महाकवि लालदास एकहि संग महाकाव्य 
प्रणेता, स्फुट गीतिकाव्यक रचनाकार, कथाकार, गद्य॒कार, नाटककार, चित्रकार, कलाकार, लिपिकार, ओजस्वी 
वक्ता, समाज सुधारक, राष्ट्रीय चेतनाक सम्पोषक, संस्कृति ओ सभ्यताक उद्धारक, नवीन मार्ग प्रदर्शक, 
प्रेरणादायक एवं निष्ठावान भक्त सभ किछु छलाह। रस अलंकार केर अभिव्यंजना हिनक सुमधुर कला पक्षक 
एवं भाव पक्ष कें सम्बर्द्धित कएलक अछि। भाषा सर्वत्र सहज, बोधगम्य, लालित्यपूर्ण एवं लोक सुलभ राखल गेल 
अछि। हिनक पाण्डित्य, भावुकता एवं रसज्ञता सर्वत्र परिलक्षित होइत अछि। 


कविवर साहित्यक प्रायः प्रत्येक विधामे रचना कएने छथि। भाषा, भाव, अलंकार ओ दोहा, सोरठा, चौपाई सदृश्य 
अनेक वार्णिक एवं मात्रिक छन्दसँ परिपूर्ण महाकविक कृति सभ प्रमाणित करेत अछि जे ओ काव्यक सर्वांग 
शास्त्रीयता कें आत्मसात कए चुकल छलाह। अस्तु कहल जा सकैत अछि जे मिथिला ओ मैथिलीक अमर 
कलाकार महाकवि लाल दास बहुमुखी प्रतिभाक धनी छलाह। कविवर लाल दासक बहुमुखी प्रतिभा ओ हुनक 
रचनाक प्रसंगमे संक्षेपमे विचार कएला उत्तर हमर जे आलोच्य विषय कविवर लालदासक रचनामे रस-परिपाक 
ताहि पर विचार करब आवश्यक किन्तु कविवरक रचनामे रस-परिपाक पर विचार करबासं पूर्व एहि 'रस'क 
सम्बन्धमे सेहो संक्षेपमे विचार करब उचित। प्राचीन भरतीय वांगमय मे रसक प्रयोग विभिन्न अर्थमे कएल गेल 
अछि। वेदमे रसक प्रयोग शब्द, जल, दूध एवं सोमरसक लेल भेल अछि। उपनिषद्‌ तक अवैत-अवैत रसक अर्थ 
विकासमे सूक्ष्मता आबि गेल एवं तैत्तिरीय उपनिषदमे एकर प्रयोग नित्य सत्य ब्रह्मक लेल भेल। बृहदारण्यक 
उपनिषदमे रसके सारभूत तत्व मानल गेल अछि। 


रसः सारः चिदानन्द प्रकाशः। रसो वैसः 
रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति। 
उपनिषद्‌ युग तक रस शब्दके प्राणस्वरुप स्वीकार कएल गेल। "प्राणो वा अंगानारसः” एहिमे आनन्दक 
उत्कर्षक वर्णन कए एकरा बह्यानन्द सहोदर कहल गेल। मुदा वैदिक साहित्यमे काव्यशास्त्रीय अर्थमे रसक 
प्रयोग नहि भेल। वैदिक साहित्यक बाद रामायण, महाभारत तथा सूत्र ग्रन्थ सभसँ होइत ई शब्द वात्सायनक 
कामसूत्रमे रति एवं भावक द्योतक बनल- “रसो रतिः प्रतिभावो रागो वेगः समाप्तिरिति रतिपर्यायाः” एवं अंततः 
आचार्य भरत मुनिक नाट्यशास्त्रमे ई शास्त्रीय अर्थक वाचक बनल। भारतीय काव्य शास्त्रमे रसक सर्वप्रथम 
विवेचन आचार्य भरत मुनि द्वारा भेल ओ अपन नाट्य शास्त्रमे स्पष्ट रूपसँ कहने छथि- “नहि रसाहेतु कश्चिदर्थ 
प्रवर्तते। अर्थात रसक आभावमे कोनो अर्थक आविर्भूत होयब संभव नहि अछि तात्पर्य जे रससँ रहित कोनो 
उक्ति काव्यमय नहि भए सकैछ। अर्थात सरस उक्तिए काव्यक परिथिमे आवि सकैत अछि अन्य नहि। आचार्य 
भरतक पश्चात अनेक परवर्ती आचार्य लोकनि भरतक समर्थन करेत रस के काव्यक आवश्यक तत्व मानलीन्हि। 
काव्यशास्त्रमे रसक बड़ पैघ महत्व अछि “रसात्मकम्‌ वाक्यम्‌ काव्यम”- काव्यशास्त्र पारंगत मनीषी लोकनि 
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रसात्मक वाक्यकें काव्यक परिभाषा कयलनि अछि। वस्तुतः पद-विन्यास यदि सरस नहि भेलतँ ओ पद काव्य 
नहि कहल जाइछ। 


विद्वान लोकनि रसक नामकरण आ संख्याक संबंधमे विभिन्न मतक प्रतिपादन कएलेन्हि ओ एखनहु नव-नव 
रसक नामकरण करवामे विद्वान लोकनि प्रयत्नशील छथि मुदा मोटा-मोटी आठसँ लए एगारह रसक बर्णन होइत 
रहल अछि। हँ एतवा अवश्य जे साहित्य जगतमे “नवरस” अर्थात रसक संख्या नौ होईत अछि से एकटा रूढ़ 
प्रयोग जकाँ भए गेल अछि। सामान्यतया शिष्ट समुदायमे ई प्रचलित धारणा पसरि गेल अछि जे श्रृंगार, हास्य 
करूण, रीर्द, वीर भयानक, वीभत्स, अद्भुत तथा शांत नामक नव गोट रस भेटेत अछि। ओना नवो रसक सँग- 
सँग वात्सल्य ओ भक्ति रसक स्वीकार्यता सिद्ध भए गेल अछि ओ सामान्य रुपे रसक सँख्या कुल एगारह गोट 
सर्वमान्य भऽ गेल अछि। रसक सामान्य परिचय आ ओकर संख्या पर विचारक पश्चात आलोच्य विषय कविवर 
लालदासक रचनामे रस-परिपाक पर विचार करब आवश्यक अछि। 


कविवर लालदास आध्यात्मिक व्यक्ति छलाह। आध्यात्मिक वातावरणक उद्रेकमे ओ अनेको रचना कयलनि। तै 
हुनक कृति सभ प्रमुख रूपसँ धार्मिक भावनासँ ओत-प्रोत अछि। जहिना भमरा कमलक पराग पान कए आनन्द 
विभोर भए नचेत अछि तहिना लालदास शक्तिक भक्तिमे परमानन्दक आत्मानुभूतिक अनुभव करेत छथि 
आओर भाव विह्वल भए अपन कोमल भावनाक अभिव्यक्ति अपन ग्रन्थ सभमें करेत छथि आ एहि कोमल 
भावनाक अभिव्यंजना-रंजनामें प्रसंगवश कवि श्रृंगार, वीर, शांत, करूण, रौद्र, हास्य, भयानक, अद्‌भुत, वीभत्स, 
ओ वात्सल्य सभ रसक वर्णन करने छथि। 


रमेश्वर चरित मिथिला रामायण जे कविवर लाल दासक लोकप्रियताक मेरुदण्ड जकाँ अछि आ जे भक्ति प्रधान 
काव्यक रुपमे समाहित अछि ओहूमे नवो रसक परिपाक नीक जकाँ भेल अछि। कथा आरम्भ करबासँ पूर्वहि 
नवो रसक स्थल कविवर स्वयं लिखि गेल छथि-संकेत दय गेल छथि- 


कहल काँड विवरण अवशेष। सुनु नव रसक प्रशंसा वेश।। 
सीता राम रमण श्रृंगार। नृपति विलाप करुण रस धार।। 
सुर्पनखा विरुपा रस हास। लक्ष्मण हनु कृत वीर प्रकाश।। 
रावणादि कृत रौद्रे रहल। कृत मारीच भयानक कहल।। 
रस विभत्स जे कयल कबन्ध। अद्‌भुत रण रिपु राम प्रबन्ध।। 
सुखद श्रवण रामायण गान। कहल शान्त रस नवम प्रधान।। 

(मि0रा0 पृ0 2) 
वर्णन वैशिष्ट्यक क्रममे प्रत्येक रसक चमत्कार हिनक रचना सभमे देखल जाइत अछि-आस्वादन कएल जाइत 
अछि, जे लोकोत्तर आनन्दक अनुभूति करवैत अछि। एहि क्रममे सर्वप्रथम रसराज श्रृंगार पर विचार करैत लाल 
दासक रचना मध्य एहि रसक परिपाक पर प्रकाश देवाक प्रयास कए रहल छी। 


श्रृंगार रसः-नायक नायिकाक एक दोसराक प्रति प्रेम भाव ओ तत्सम्बन्धी क्रियाकलापक चित्रण श्रृंगार रसक 
द्योतक अछि। ई प्रेम स्पष्टतः दू रुपमे व्याप्त भए सकैछ-4. संयोग- नायक नायिकाक मिलन ओ परस्पर प्रेम- 
क्रीड़ाक रुपमे ओ 2. वियोग- नायक नायिकाक एक दोसरासँ अलग रहवाक स्थितिमे एक दोसराक प्रति हुनक 
विरह सम्बन्धी मनोभावक अभिव्यक्तिक रुपमे। दुनू स्थितिमे श्रृंगारक स्थायी भाव रति होइछ किन्तु दुनू स्थितिमे 
विभाव, अनुभाव ओ संचारी भावक दृष्टिस किंचित परिवर्तन भए सकैछ। एहि कारणें श्रृंगार रसकें दू भेद कएल 
गेल अछि- संयोग श्रृंगार ओ विप्रलम्भ श्रृंगार | 


आलोच्य विषय कविवर लाल दासक रचनामे रस-परिपाक पर प्रकाश देवाक क्रममे सर्वप्रथम रसराज श्रृंगारक 
निम्न पाँती जे मिथिला रामायणसँ लेल गेल अछि से द्रष्टव्य- 
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त्रिवली पुष्ट सुपुष्ट शरीर।कटि क्षीण नाभि गम्भीर | 
जंघा कदलि थम्भ अनुमान।रोमावलि कामक उद्यान | | 
रुचिर नितम्ब विम्बि सुखसार। शोभ विलक्षण मनहु सितार। 
(मि0रा0 पृ0 206) 
देखलनि प्रथमहि नारि स्वरुप। विवश भेला देखि रुप अनूप।। 
सुन्दरि गण सौं मिलला जाय। मोहलक मुनिकाँ मधुर खोआय।। 
क्यो श्रृंगीकें लेलक कोर। प्रेम बढ़ाओल धयलक ठोर।। 
क्यो मुख अर्पल अपन कपोल। देल छुवाय पयोधर गोल।। 
क्यो मुख चूमल हृदय लगाय। अधर सुधारस देल पिआय।। 
कयो जनि उठि आलिंगन देल। श्रींगी ऋषि काँ बड़ सुख भेल।। 
सभ जनि प्रेमे वश कय लेल। भेल परस्पर वड़ गोट मेल।। 
(मि0रा0 प0 7-8) 
गणेश खण्डक ई पाँती द्रष्टव्य- 


तखन इन्द्र सभ लाज बिहाय। रम्भा कर धयलनि झट धाय।। 
रम्भा काँ धयलनि भरि पाँज। अयला कुँज केलि गृह माँझ।। 
फूलक शय्या पर बैसाय। लगला रमण करय हरषाय।। 
नगना रम्भा ततय एकान्त। रति विपरीति नियुक्त नितान्त।। 
दुहु दिशि वरषय कामक वाण। छन-छन छीजथि जुड़वथि प्राण।। 
(ग0खं0 पृ0 45) 
एहि श्रृंगार रसक वर्णनक क्रममें लालदास अपन रामायणमे जे वर्णन कएने छथि ताहिमे श्रृंगारक पराकाष्ठा 
देखवामे अवैत अछि। रावणक केलि गृहक वर्णन एहि प्रकारक अछि- 


कति कति सुन्दरि निशिचर नारि। देखल कपि कति सुतल उधारि।। 
देखल कतेक पुनि विकृताकार। भयदायक तहँ निशिचर दार || 
कतेक नारिका स्वामिक संग। देखल सुतलि करयित रंग || 
क्यो निद्रित क्यो करयित गान। क्यो सुख शैय्या मदिरा पान।। 

(मि0रा0 पृ0 203) 
जहिना श्रृंगार रसक संयोग किम्वा सम्भोगक वर्णन मे कविवरक कल्पनाक कमनीयता ओ वर्णन चातुर्य देखवामे 
अवैत अछि तहिना विप्रलम्भ श्रृंगारक वर्णनमे सेहो। उदाहरणस्वरुप मिथिला रामायणक ई पाँती द्रष्टव्य- 

प्रिया विरह सीं जाइत प्राण। तेहि पर मन्मथ मारय वाण।। 
विरहे व्याकुल देखि अचेत। कोकिल प्राण रहय नहि देत ।। 
राति शेष मे व्याकुल जानि। चुहचुहिया कर प्राणक हानि।। 
विरहे वितवै छी निशि जागि। कि बुझि चन्द्र लगावय आगि।। 
पुष्पित गुल्मलता तरू पाँति। देखितहि हरय प्राण मद माति ।। 
प्रिय रहित निश्चय मधुमास। अचिरहि हमर करत ई नाश।। 
(मि0रा0 पृ0 6-62) 
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रामायणहिमे नहि अन्य रचनामे सेहो विप्रलम्भ श्रृंगारक वर्णन अप्रतिम भेल अछि। जानकी रामायणक ई पाँती 
द्रष्टव्यः- 


अहँ विनु रहब कोना महि जाय । क्षण भरि प्राण रहत नहि हाय।। 
एहि खन सौं मन भेल अंधीर। विरह अनल सीं दग्ध शरीर।। 

अपनेक बिनु क्षण भरि नहि चयन। जीवन हृदय बहय दुहु नयन।। 
सदा नारि का पति लख मूल। विनु पति देह मृतक समतूल।। 

थिक यद्यपि ई सभ सुखधाम। पति विनु किन्तु दुखद परिणाम ।। 

(जा0रा पृ0 63-64) 
एहि प्रकारें कविवरक विभिन्न कृतिमे श्रृंगारक विभिन्न अवस्थाक अपूर्व वर्णन भेल अछि। रामायणक अलावा 
जानकी रामायण, गणेश खंड, महेश्वर विनोद, सावित्री सत्यवान आदि रचनामे अनेको स्थल पर श्रृंगार रसक 
उत्कष्ट परिपाक भेल अछि। गणेश खंडक निम्नलिखित पाँती उदाहरण हेतु द्रष्टव्यः- 


समय सुहावनि वन भुवि पावनि ततय शिवा-शिव संगे। 
हृदय अनन्दे सुख स्वच्छन्दे बढ़ल अनंग तरंगे।। 
देखयित शोभा वन सुख लोभा धय लेल गौरिक बाँही। 
सचकित नयने शुभ गुण अयने बजला शिव गुण ग्राही।। 
रूचिकर रसने भूषण वसने झटित करिय परिधाने । 
चलु चलु अयने रति गृह शयने करू करू सुरत विधाने ।। 
(ग0खं0 पृ0 25) 
योग श्रृंगारक उदाहरण स्वरूप महेश्वर विनोदक निम्नलिखित पाँती सेहो देखल जाय- 


भेल समाधि तपस्या भंग। बाढ़ल मन मे काम तरंग।। 
छन-छन पारवतीक मुख ताकि। रतिहित प्रीति बढ़ावथि झाँकि ।। 
उमा शिवक लखि प्रीति विशाल। पुलकित पहिराओल जयमाल।। 

(म0वि0 पृ0 95) 
एहि प्रकारें कविवर श्रृंगार विषयक विभिन्न रचनामे संयोग एवं विप्रलम्भ श्रृगारक विभिन्न अवस्थाक वर्णन विलक्षण 
भेल अछि। वीर रस:- युद्ध, दया एवं दान आदि कार्य के अत्यधिक उत्साहक संग कयल गेला पर वीर रसक 
उत्पत्ति होइछ। कविवर लालदासक विभिन्न रचनामे वीर रसक परिपाक नीक जकाँ भेल अछि। लालदासक 
रमेश्वर चरित मिथिला रामायण, जानकी रामायण, गणेश खंड, महेश्वर विनोद, चण्डी-चरित आदि ग्रंथमे वीर 
रसक अनेक स्थल दर्शनीय अछि। एहि ठाम हम मात्र किछु उदाहरण प्रस्तुत कए रहल छी। महेश्वर विनोदक 
निम्न पाती द्रष्टव्यः- 

हा-हा कार बढ़ल बड़ घोल। शिवगण लागल करय कलोल ।। 
नन्दी का भेल क्रोध अपार। भृंगी का कहलनि सुविचार।। 
कयल दक्ष बड़ गोट अन्धेर। मारह हनिका संगण सबेर ।। 
दुहुजन गिरि तरू लेल उपारि। चलल क्रुद्ध सभ के देव मारि।। 
(म0वि0 पृ0 6) 


मिथिला रामायणक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


ललकि दशानन बाजल विकट। मरकट धय लाबह मोर निकट।। 
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पकडि लाब जन कर संहार। देखल केहन विस्तार ।। 
गेल असुर गण कय अतिकोप। सभक प्राण कयलनि कपि लोप।। 
से सुनि कहल क्रुद्ध दश भाल। जाओ महाबल सभ ततकाल।। 
(मि0रा0 पृ0 228) 
रावण का वैसल तहे देखि। कपिपति का भेल क्रोध अलेखि।। 
प्रभुकाँ किछु नहि पुछल विचार | चित्त चंचल नहि रहल सम्भार || 
कूदि ततय सौं लंका जाय। रावण का धयलनि खिसिआय।। 
(मि0रा0 प0 255) 
गणेश खण्डक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


हम छी विष्णुक भक्त प्रकाश। हमरा नहि ककरो अछि त्रास।। 
काल मृत्यु हमरहि सौं डरथि।। अनुचित हमर तखन के करथि।। 

कश्यप बड़ गोट तोहर बाप।। हमरा नहि तनिको भय व्याप।। 

के कय सकता हमर बेजाय। हम छी विष्णुक भक्त सुरराय।। 


(ग0खं0 प0 48) 
महेश्वर विनोदक निम्न पाती द्रष्टव्यः- 
सुखी धनी गुणि नृप बलवान। हमरा सन के छथि जग आन।। 
तृण सम बुझइत छी संसार। शिवक नाश हित मोर अवतार || 
मन होइछ एहिखन तहँ जाय। शिव के मारी बान्धि खसाय।। 
अथवा जाय सहित बल भूरि। कैलाशहि के दय दी चूरि।। 
(म0वि0 पृ0 36) 


उपर्युक्त उदाहरण सभ के देखलासं स्पष्ट भए जाइछ जे लालदासक रचन मे वीर रसक वर्णन विलक्षण भेल 
अछि। रौद्र रसः- क्रोध पूर्ण रूपेण प्रस्फुटित होयब रौद्र रस अछि। शत्रुक अपमान जनित चेष्टा, देश, कुल, जाति, 
विद्या, कर्म आदिक निन्दा, मानभंग एवं अपकार आदिक कारणे रीद्र रसक निष्पत्ति होइछ। कविवर लालदासक 
विभिन्न रचनामे प्रसंगवश एहू रसक परिपाक नीक जकाँ भेल अछि से निम्नलिखित किछु उदाहरण के देखलासं 
स्पष्ट भए जाएत। मिथिला रामायणक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


बढ़ल लखन का कोप अपार। प्रलय रूद्र सन मुख आकार।। 
गौर वरण क्रोधे भेल लाल। गूंजथि जनु धन प्रलय सकाल।। 
क्रोध भरें भूकुटी चढ़ि गेल। यथा सर्प बिल उन्मुख भेल।। 
मुखमंडल भय गेल किछु लाल। यथा क्रुद्ध मुख सिंह कराल।। 
(मि0रा0 पृ0 85) 
गणेश खण्डक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


तेहिखन शनि दिशि गारिक आँखि। पड़ल बढ़य मन मे बड़ माखि।। 
शनि थिक महा अनर्थक मूल। करय चाहल वंशे निर्मूल।। 


ऋ फ रू रू हे हे रू रू मे मे रे 


एहि विध कतेक क्रोध मन राखि। उठली वचन शापयुत भाषि।। 
शनि कृत शिशुक शीश भेल भंग। भंग होउन गय शनिहुक अंग।। 
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(ग0खं0 पृ0 33) 
महेश्वर विनोदक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


कोकनद सन भेल छवि तिनि नयन अति विकराल। 
कुटिल भृकुटी अधर कम्पित मुख भयंकर लाल।। 
दीर्ध श्वासा त्याग छन-छन बढ़ल क्रोध कलाप। 
सहि न सकल भार वासुकी भूमि कम्प कलाप। 
(म0वि0 पृ0 49) 
जेशठ कयल तपस्या भंग। एखनहि तनिक जरायब अंग।। 
ई विचारि ताकल सभ दीश। देखल मदन कर शर धनु ईश।। 
शंकर उर भेल कोप अपार | तेसर हग भय गेल उघार ।। 
कालानल से अतिविकराल। लागल कामक तन ततकाल।। 

(म0वि0 पृ0 95-96) 
एवं प्रकारे लालदासक रचना मध्य रीद्र रसक परिपाक अनेक स्थल पर खूब नीक जका भेल अछि। करूण 
रसः-अप्पन अथवा दोसरक अनिष्ट भेला पर अथवा अनिष्टक प्राप्ति भेला पर मोनमे एक प्रकारक कष्टक जे 
अनुभव होइछ ताहिसँ करूण रसक, उत्पत्ति होइछ। जेना प्रियजनक विछोह, कोनो वस्तु नष्ट होयब, कोनो 
अनिष्टक प्राप्ति जेना शाप, बन्धन, क्लेश अर्थहानि होयब आदि करूण रसक उत्पत्तिमे सहायक होइछ। 
कविवरक रचनामे एहि रसक भरमार अछि एवं करूण रसक वर्णन बड़ मार्मिक भेल अछि। एतए हम मात्र 
किछु उदाहरण प्रस्तुत कए रहल छी। गणेश खण्डक निम्न पांती द्रष्टव्यः- 


पड़ितहि शनिक दृष्टि विकराल। शिशुक शीश कटि गेल ततकाल।। 
डरें शनिचर मूनल नयन। शोकें मन बड़ भेल अचयन।। 
पारवतीकाँ बाढ़ल शोक। शिर पीटथि नोरक नहि रोक। 
गोद राखि बालक निःप्राण। लगली फिरय बताहि समान ।। 
कनयित करयित विविध विलाप। खसथि पड़थि मन मे सन्ताप।। 
(ग0खं0 पृ0 36) 
मिथिला रामायणक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


कहलनि तारा किछु नहि काज। की करब धन जन सम्पति राज।। 
प्राणनाथ बिनु सभ सुखमूल। हमरा अब दुखायक घूल।। 
प्राण पतिक सन्निधि हम जाय। देव झटिति ई देह नशाय।। 
एहि विधि कहयित कनयित विकट। अयलिह तारा बालिक निकट।। 
देखि खसलिह नहि रहल सम्भार | नयन नोर बह मानहु धार। । 
बालिक चरण धयल अकुलाय। लगलिह कहय हाय पति हाय।। 
(मि0रा0 पृ0 79) 
महेश्वर विनोदक निम्न पाती द्रष्टव्यः- 


कनयित नन्दी पदयुग बन्दी। व्याकुल हृदय पराने।। 
अकुशल वार्ता सतिक सुनौलनि। दुखमय कोनहु धराने।। 
सुनितहि शिवक हृदय मे गड़ि गेल। शोक पिजाओल वाणें।। 


फ रे रू रू हे मे मे मे मे रू रे 
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शोक सिन्धु मे खसला शंकर। मुच्रछा भेलनि विशेषे। 
पुनि उठि वैसला भूमि मे खसला। छाती पिटथि अशेषे। 

(म0वि0 पृ0 64) 
हास्य रसः- रूप, आकार, वाणी, वेश एवं कार्यमे विकृति हास्य रसक उत्पितिक मूल कारण अछि। लालदासक 
रचनामे हास्य रस सेहो ठाम-ठाम प्रवाहित अछि हास्य रसक किछु उदाहरण द्रष्टव्य- 
महेश्वर विनोदक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


अहँ सभ चल सहित सुरराज । आउ झटिति वरियातक काज ।। 
हिमगिरि का नहि वस्तुक औज। खायब बहु विध उत्तम भोज ।। 
खायब सुरगण भोज विचारि। पेट चलय नहि रहब सम्भारि।। 
(म0वि0 पृ0 24) 
मिथिला रामायणक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


एक भुज सों झुकि धनुषक डोर। महि सों उठबय लागल जोर।। 
धनुष भार नहि सहि सकलाह। चुकल चरण भटदय खसलाह।। 
खसल मुकुट टूटल वर हार। धोती खुजल न रहल सम्भार।। 
पड़ल सभा मे हाहाकार | भेल ठहक्का हँसी अभार।। 

(मि0रा0 पृ0 60) 
भयानक रसः- भयंकर अनिष्टकारी दृश्यक दर्शन, श्रवण एवं स्मरण अथवा बलशाली व्यक्ति द्वारा कयल गेल 
अपराध कार्यसँ एहि रसक निष्पत्ति होइछ। लाल दासक रचना मे निष्पन्न एहि रसक किछु उदाहरण द्रष्टव्यः- 
मिथिला रामायणक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


गेल ज्ञान भेल क्रोध विशाल। मदघूर्णित लोचन बड़ लाल।। 
चलल वीर बजयित मदमाति। कतय राम कत बानर जाति।। 
शीश मुकुट जनि गिरि मैनाक। कर अंगुरी कुम्भारक चाक।। 

महा गदा कर धय बलवान। पयदल कयल समर प्रस्थान। 

डगमग कर धरणी बड़ भार। दिग्गज व्यथित करथि चिक्कार || 
कुम्भकर्ण पर्वत आकार। महामेघ सन तन विस्तार | | 
(मि0रा0 पृ0 263) 
महेश्वर विनोदक निम्न पाती द्रष्टव्यः- 


पटकल क्रोध जटा घुमाय। वीरभद्र अयला बहराय।। 
प्रलय भयंकर मूर्ति विशाल। युगल ओठ आकाश पाताल।। 
चलला शंकर दक्षक धाम। रोद्रमूर्ति रुद्रे थिक नाम।। 
कोटि सूर्य सन तन संकाश। महा भयंकर रुप प्रकाश।। 
बम्‌ बम्‌ बम्‌ बम्‌ भूतक घोल। भं भ॑ भ॑ भ॑ सिंगा बोल।। 
फू फू फू फू फणि फुफकार। फट फट फट फट मुण्डक हार।। 
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अद्भुत रसः-दिव्य जनक दर्शन, मनोरथक प्राप्ति, विमान, इन्द्रजाल आदि विस्मयकारी वस्तुकें देखलासँ अद्भुत 
रसक उत्पत्ति होइत अछि। कविवर लाल दासक रचनामे एहि रसक अनेक उदाहरण देखल जाइछ। 


उदाहरणस्वरुप मिथिला रामायणक निम्न पाती द्रष्टव्यः- 


फनला एकसर जलधि अगाध। पथ मे सूरसा कयलक बाध।। 
तकरा शान्त कयल हनुमान। पुनि तहँ सौं कयलनि प्रस्थान।। 
जखन गेलाह समुद्रक बीच। धयलक छाया ग्राहिनि नीच।। 
तकरा मारल फारल पेट। नभ चारिक प्राणक भय मेट।। 
तहँ सौं पुनि फनला हनुमान। पहुँचलाह लंका बलवान।। 
गिरि अरिष्ट पर चढ़ि तत्काल। देल दबाय गेल पाताल।। 
फनला पुनि कपि पारावार। छन मे चल अयला एहि पार।। 


अनायास निपितहि धनु धाय। बामहि कर सौं लेल उठाय।। 
बाम हाथ धनु अनवत माथ। नोचथि तृण कुश दहिना हाथ।। 
अयला नृप कयनहि स्रान। देखि चकित कृत मन अनुमान।। 
शिव धनु उठ नहि ककरो बूत। से सीता धयलनि अजगूत।। 


गणेश खण्डक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


तखन विष्णु अयला केलाश। कनयित सभकें देखल हताश।। 
गजराजक शिर देल लगाय। जिवि उठलाह त्वरित गणराय।। 
गजमुख बालक अति अभिराम। लगला हॅसय खेलय सभठाम।। 


(मि0रा0 पृ0 238-39) 


(मि0रा0 पृ0 30) 


(ग0खं0 पृ0 37) 


वीभत्स रसः-रुधिर, मांस, नेतिक पतन आदि घृणित वस्तु सभ कँ देखि वा सूनि उत्पन्न घृणासँ वीभत्स रसक 


संचार होइत अछि। एहि प्रकारक रचना सेहो कविवरक अनेक ग्रन्थमे देखल जाइछ। 
उदाहरण स्वरुप द्रष्टव्यः- 


मिथिला रामायणक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 
अंग अंग सभटा तोर काटि। शोणित लेव जीह सौं चाटि।। 


एतय मात्र किछु पाँती 


मद्य संग पुनि मांस बनाय। सभ जनि खायब पियुब अघाय।। ;मि0रा0 पृ0 220द्ध 


ऋ रू रू रू हे मे मे हे मे मे 


देखल सकल सैन्य मृतप्राय। झरना सम शोणित बह काय।। 

ककरहु कर पद कटि उर छिन्न। ककरहु धर मस्तक भिन्न।। 
फोरय पेट आँत विध्वंश। खाय मांस युत शोणित अंस।। 
जे रावण शिवहि चढ़ाव। तकरा गृद्ध सकल लतियाब।। 

जे दृग लखि सुर कर कल्लोल। तेहि मे मारय कौआ लोल।। 


ऋ रे रू रू हे रे रे रू मे भू रे 


लगयित छल तन अतर फुलेल। गन्ध करय तन कृमि पडि गेल।। 
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(मि0रा0 पृ0................. ) 
शांत रसः- तत्व ज्ञान एवं वैराज्ञक कारणें शान्त रसक उत्पत्ति होइत अछि। दुख, सुख, चिंता, राग-द्वेषसँ जखन 
मोन रहित भए जाइत अछि तखन एहि रसक उत्पत्ति होइत अछि। भक्त कवि लाल दासक रचनामे एहि रसक 
प्रवाह यथास्थान अनेको ठाम भेल अछि। मिथिला रामायणक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


छी सतत बनल प्रभु दास। छोट भाए पुनि शिष्य सुपास।। 
क्षमा कयल अपराध सदाय। अंब जनु चरण छोड़ाओल जाय।। 
पुरजन अयला कय बड़ आश। तनि सभकाँ जनु करिय निराश।। 
(मि0रा0 पृ0 44) 
विगत विषयक शोक करथि न सुजन ज्ञानी लोक। 
परम बाधा थिक शरीरक शत्रु जानव शोक || 
कर्म देहिक संग संचर देह छाया न्याय। 
होय देहक नाश बरु से कर्म नहि विनशाय।। 
जन्म-जन्म से संग फिरि फल शुभ अशुभ भगुताय। 
तखन कर्मक नाश होइछ अन्यथा नहि जाय।। 
(मि0रा0 पृ0 38-339) 
गणेश खण्डक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


सकल शुभाशुभ कर्मक योग। करयित छथि सभ कर्मक भोग।। 
कर्महि सौं नर पावय स्वर्ग। कर्महि सौं सभ सुख अपवर्ग।। 
कर्म प्रधान सकल संसार। कर्महि भव कर्महि निस्तार | | 
(ग0खं0 पु0 ३4) 
वात्सल्य रसः- वत्सलता, ख्रेह ओ पुत्र प्रेम/संतान प्रेमसँ निष्पन्न रसकें वात्सल्य रस कहल जाइछ। कविवरक 
रचनामे एहि रसक खूब नीक जकाँ परिपाक भेल अछि। उदाहरणस्वरुप गणेश खण्डक निम्न पाती द्रष्टव्यः- 


की कहब गौरिक मन आनन्द। चलल पयोधर पय स्वच्छन्द।। 
बालक भूषें उठला कानि। लेल उठा उमा सनमानि।। 
सुत पुत सफल कयल निज कोर। लगल वहय आनन्दक नोर।। 
स्तन पय गौरिक पिवथि गणेश। किलकथि हँसथि सुमुख बड़ वेश।। 
पुत्रक मुख दुर्गा चूमि-चूमि। लगली कहय शम्भु दिशि घूमि।। 
(ग0खं0 पृ0 30) 
मिथिला रामायणक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


हम नहि विपिन जाय सुत देब। अघ अपयष जग मे बरु लेब।। 
नृपतिक हाथ देब बरु प्राण। त्यागब नहि अहँ सन सन्तान।। 
(मि0रा0 पृ0 83) 


गणेश खण्डक निम्न पाँती द्रष्टव्यः- 


गणनायकक सुभग मुख देखि के। कपल न ततय विलम्बा।। 
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झटिति विष्णु सौं लय बालककें। राखल अपना कोरा।। 
हृदय लगायके दूध पियाओल। लालन कयल न थोड़ा।। 
छन-छन चुमथि बदन गणेशक बढ़ल बड़ गोट प्रीति। 
दूध पिवथि शिशु शुण्ड बढ़ाबथि किलकि हँसथि सुख रीति। | 
(ग0खं0 पृ0 37) 
उपरोक्त तथ्यकँ देखलासँ स्पष्ट होइत अछि जे लाल दासक कृति सभमे विभिन्न रस सभहिक ललित धार उमरैत- 
उछलेत प्रतीत होइत अछि। मौलिक हो किम्बा अनुदित रचना सभठाम सरसता- रमणीयता परिलक्षित होइत 
अछि। कतहु शुष्क, नीरस ओ उवियाबय वला नहि अछि। कविवर पाठकक हृदयकें अपन रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करवाक लेल सतत प्रयत्नशील बूझि पड़ेत छथि। लगैत अछि जेना ओ प्रेषनीयताक समस्यासँ सतत 
जूझि कए पाठकक सँगे अपन एकात्मता स्थिर करेत छथि। एहि कारणे भावक साधरणीकरण संभव होइछ। 
पद-पद मे कविवर लाल दासक रसज्ञताक मणिकाँचन योग अपूर्च लगैत अछि। कविवरक विभिन्न रचनामे 
विभिन्न रसक वर्णन विलक्षण भेल अछि। कविवरक द्वारा कएल गेल विभिन्न रसक वर्णन तेहन सहज ओ 
स्वाभाविक तथा चित्रण ततेक सजीव अछि जे सहसा श्रोता वा पाठकक मोनकें आकृष्ट कए लेत अछिएवं ओकरा 
आनन्दक सागरमे डुबा देत अछि। कविवरक विभिन्न रचना एहि बातक प्रमाण अछि। 
सिविल कोर्ट,झंझारपुर ;मधुबनी 


f १५ { Sale Man ; Afzal Ahmad 
/ कळ Fh M: 9772890477 


SIIAD ENTERPRISES, 


Deals in: SARDA Gun Metal, Brass & Cast Iron Fittings 
All Types of PVC Pipes, Headpump, Agriculture Implements, 
Spares, Gl-Pipes, SWR, Garden Pipes, Sexon Pipe, Grey Pipes, 
Delivery Pipes, Plumbing, Boring Pipe & Chapakal etc. 


> 
908 Place, Madarsa Chowk, Jhanjharpur Bazar Off. : 9234753549 
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४. महाकवि पं.लालदास-रमेश्वरचरित महाकाव्य 


-डा . सुनीता झा, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा 
जाए मिथिला - काव्य युगक पहिल चरण चन्द्रयुग ( १८८०-१९ १०) मानल गेल। कवीश्वर चन्दा 


झा मैथिली रामायणक रचना कए आधुनिक मिथिला काव्य - युगक प्रणेता भेलाह। लालदास, 

कवीश्वर चन्द्रक सम-सामयिक, प्रबन्ध-काव्यकार छलाह, महाकवि लालदास महाकवि कवीश्वरक 
चलाओल महाकाव्यक परंपराक अनुकूले प्रबन्ध-काव्य ओ मुक्तक काव्यक रचना करैत, मैथिलीक भाषाक 
भण्डारकँ भरबाक चेष्टा कएलाह। महाकवि लालदासक मधुबनी जिलाक खड़ौआ गाममे एक प्रतिष्ठित कायस्थ 
परिवारमे फाल्गुन कृष्ण तृतीया रवि, सन्‌ १२६३ साल ( १८५६ ई.) मे भेल । हिनक पिताक नाम बचकन दास 
छलनि। ई महाराज रामेश्वर सिंहक राजदरबारक रत्ने छलाह। किंवदन्ति छैक जे महाकवि लालदास महाराज 
रमेश्वर रमेश्वरचरित मिथिला रामायणक रचना सिंहक नामहिपर महाराजकें तुष्ट कएल | महाकविक देहावसान, 
६५ वर्षक अवस्थामे अग्राहण कृष्ण तृतीया रवि सन्‌ १३२८ साल (१९ १ ९ ई.) मे भेलनि। रामकाव्यक परंपराक 
मैथिली साहित्यमे दू गोट प्रबंध काव्य विशेष ख्याति प्राप्ति केलक। पहिल चन्दा झाक मिथिला भाषा रामायण एवं 
दोसर महाकवि लालदासक रमेश्वर चरित मिथिला रामायण (महाकाव्य)। महाकवि लालदासक रामायण सहित 
सत्रह गोट रचना प्रकाशमे आएल अछि- सांग सप्तशतीक टीका, चण्डी चरित अर्थात दुर्गा सप्तशती, स्त्री धर्म 
शिक्षा, गणेश खण्ड, महेश्वर विनोद अथवा गीरी-शम्भु विनोद, रमेश्वरचरित मिथिला रामायण, हरिताली व्रत कथा, 
वैधव्य-भंजनी अर्थात सोमवारी व्रत कथा, विरुदावली, गंगा महात्म्य, जानकी रामायण, श्रीमद्धगवद्‌ गीता, ब्रह्मोतर 
खण्ड, राधा काण्ड, लक्ष्मी खण्ड, सावित्री सत्यवान (एतेक काव्य), स्त्री-धर्म शिक्षा (गद्य)। महाकवि, मैथिलीक 
अतिरिक्त संस्कृत, हिन्दी , फारसी , उर्दू भाषाक नौक ज्ञाता सेहो छलाह। ताहि समयमे पण्डित केवल ब्राह्मणे 
कहबथि। हिनक विद्वत्ता, सदाचार, नियम-निष्ठा देखि मूर्धन्य व्यक्ति लोकनि हिनको पण्डितक सम्मान प्रदान 
कएलनि। तहियासँई पण्डित लालदास रूपमे जानल जाए लगलाह। रमेश्वर चरित मिथिला रामायण - महाराज 
रामेश्वर सिंहक दरवारमे लालदास द्वारा रचित रामेश्वर चरित मिथिला रामायण, प्रथम दृष्ट्या ई बूझना जाइछ जे ई 
अपन आश्रयदाता (महाराज रामेश्वर सिंह)कें तुष्ट करबाक लेल, ई अपन विशिष्ट कृति रामायणक नामक संग रमेश्वर 
चरित जोडि देलथिन। हिनक समस्त रचनाक संग-संग रमेश्वर चरित रामायणक अंवलोकनसँ रमेश्वर-चरित 
जोड़बाक महाकवि लालदासक उद्देश्य बहुत व्यापक बूझाय रहल अछि। महाकवि शाक्त भावनासँ पूर्णतः 
अविभूत छलाह । हिनक तात्पर्य एतय (रमा + ईश्वर - रमेश्वर) अर्थात्‌ लक्ष्मीकें आगू कए, ईश्वर (विष्णु)क चरितक 
वर्णन कयल गेल अंछि। चंदा झाक रामायणमे विष्णु (राम)क प्रधानता अछि त लालदासक रामायणमे 
लक्ष्मी(सीता)क प्रधानता अछि। 


ई जे कहब रमेश्वर चरित मिथिला रामायण, चंदा झाक मिथिला रामायणक अनुकरण अछि, ताहिमे 
इतिहासकार लोकनि सेहो मतैक्य नहि। डा. जयकांत मिश्रक हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचरक अनुसार - 
“Laldas tried to follow the lead given by Chanda Jha in his Rameshwar charit Ramayan (9I4) 
named after Maharaja Rameshwar Singh." 
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डा. जयकांत मिश्रक मतके एही रुपें खंडित कयलनि, प्रो.राधाकृष्ण चौधरी - "Laldas's Ramayan 
does not carry double meaning but the facts remains that he wrote independently in his 
own way and he has nothing to do with the Mannar of Chanda Jha." 

ओना मोटा-मोटी दुनू मिथिला रामायणमे किछु समतो त किछु विषमतो देखल गेल। दुनूक चरित नायक, 
कथानक, वर्णन-शैलीमे समानता अंछि। दुनूमे चौपाई, दोहाक प्रधानता। दुनू रामायण प्रसाद-गुण युक्त, 
प्रवाहपूर्ण, धार्मिक भावनाक उद्भोगक वर्णनक विलक्षणता उपर्युपरि। 

चंदा झाक रामायण सात काण्डमे, लालदासक रामायण आठ काण्डमे बाटल अछि। दुनूक सात 
काण्डमे बहुतो समता अछि। लालदासक रमेश्वर चरित मिथिला रामायणमे आठम काण्ड- पुष्कर काण्ड 
अतिरिक्त अछि। पुष्कर काण्डमे सहस्रवाहुक कथा वर्णित अछि तथा जानकीक शक्तिक प्रधानता देखाओल 
गेल अछि। 

चंदा झाक मुख्य आधार अध्यात्म रामायण त लालदासक रामायण वाल्मिकी रामायणपर आधारित। 
लालदासक रामायणमे छबो ऋतुक वर्णन शीर्षकबद्ध अछि यद्यपि छबो ऋतुक वर्णन कथाक पूरक रूपमे नहि 
अपितु एहिमे स्वतंत्र रूपसँ पाठककें ऋतु-वर्णनक आनंद भेटेत छैक। चंदा झाक ऋतु वर्णन एना विकछायल 
नहि अंछि। 


चन्दा झाक रामायणक अनुसारें भरतक विवाह श्रुतिकृतिक सङ्ग तथा माण्डवीक विवाह शत्रुघक सङ्ग 
भेल छल। लालदासक रामायणक अनुसारेँ भरतक विवाह माण्डवीक संग आ शत्रुप्नक विवाह श्रुतिकीर्तिक सङ्ग। 

चन्दा झा कोन आधारपर भरतक विवाह श्रुतिकीर्तिक संग आ शत्रुघ्क विवाह, माण्डवीक संग भेलनि, 
से प्रमाणित नहि कयलनि। 


चंदा झाक रामायण, वैष्णव धर्मसँआशक्त अछि त लालदासक रामायण शाक्त भावनासँ बेसी आशक्त। 
इयह भिन्नता पंडित लालदासक रमेश्वर चरित मिथिला रामायणक मौलिकताकें प्रमाणित करेत अंछि। 

लालदास स्वीकार कयलनि अछि जे हुनक रमेश्वर चरित मिथिला रामायणक आधार ग्रंथ वाल्मीकि 
रामायण - 


"आदि कवीन्द्रक सुधा समुद्र। कथा हमर कृत सरिता क्षुद्र। 
तेहि समुद्रसँ भरि-भरि नीर। पूरित करब सरित गंभीर ।।" 
डा. शैलेन्द्र मोहन झाक मतें “लालदास, राम कथाक उल्लेखमे सीताक महिमाक महत्व द' क' मिथिला, 
मातृभाषा एवं मातृ-समाजक प्रति अविरल श्रद्धा आ भक्तिकें अर्पित कयलनि अछि |” 


पं. लालदासक रमेश्वर चरित मिथिला रामायणक प्रसंग आचार्य रमानाथ झाक मत छन्हि - "भाषा हिनक 
अति सरल, स्वच्छ, स्पष्ट, मुदा अत्यंत सरस। ने पंडिताम ने गमैया। शिष्ट जनक बजबाक भाषा मुदा कवित्वपूर्ण।" 
(भीमनाथ झाक परिचायिका, पृ. सं. ३६) 

डा. मुरलीधर झाक मतें “कविवर लालदासक रामायणमे मिथिला लोकाचारक विविध पक्षक विशद, 
नियोजित ओ उत्कृष्ट वर्णन भेल अछि। खासकय कविवर सीता-राम विवाहक क्रममे मिथिलाक लोक व्यवहारकें 
अत्यंत स्फुट कयलनि अछि। वरियाती-सरियाती, जनवास, परिछन, कुशलाचार, पएर धोएबाक विधि, गोत्राध्याय, 
अग्नि स्थापन, पाणिग्रहण, गीत-नृत्यादिक वर्णन भेल अछि। कविवर लालदासक रामायणमे मैथिल विपटाक 
कला प्रदर्शनक अत्यंत मनमोहक वर्णन भेल अछि - 


"मैथिल विपटा लगबय ताल। कहय कृपण बड़ अवध भूआल।। 
चारि बेरि खैतहु जे भोज। पबितहुँ दान होईत नहि ओज।। 
ख़र्चक डरे अवध महाराज। कयल एकहि बेर चारू कात ।। 
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जि त केक सनक पक कक SESE त त त त समा मम SSE SSS त त त SRE त SOE सम त SSS SIS SSS मेक त समान त ता त त त त कक कक त त ESS त के 


अपने लेत चारि दहेज। याचक-नर्तक पुरलक भेज।।" 

'कविश्वर चन्दा झा ओ लालदासक रामायणमे पात्र संख्याक दृष्टि लालदासक रामायण वृहत्तर कहल 
जा सकैछ। दुहू रामायणमे नायक (राम) आ नायिका (सीता)मे अंतर देखि पड़ेछ। कवीश्वर चंदा झाक रामायणमे 
सर्वत्र रामेक श्रेष्ठताक वर्णन अछि, सीताकें कतहु रामसँ श्रेष्ठ नहि देखाओल गेल अछि। लालदास सेहो रामकें 
समस्त गुणसँ युक्त मानलनि अछि मुदा रामक ईश्वरत्व होएबाक कारणे नहि। रामक लोकोत्तर महिमा सीताक 
स्वामितवजन्य अछि। सीतेक शक्ति ओ प्रेरणा, रामक द्वारा कार्य सम्पादनक कारणक रूपमे वर्णित अछि। 


कविवरक सीता परमाशक्ति छथि, रामक माया नहि। 
(चन्दा झा ओ लालदासक रामायणक तुलनात्मक अध्ययन - पू. सं. २४०) 


महाकवि लालदासक काव्यक रचना त उत्कृष्ट अछिए संगहि ई एक माजल नाटककार सेहो छलाह। 
एकर प्रमाण अछि हिनक रचित- 'सावित्री सत्यवान' नाटक। एतावता ई अतिशयोक्ति नहि जे महाकवि पं. 
लालदास मिथिलाक मणि छलाह। 
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५. महाकवि लालदासक रचनाधर्मिता 


-डॉ. उपेन्द्र प्रसाद यादव 


गि आदि कालसँ एकसँ एक महान विभूतिक जन्मभूमि रहल अछि। जगज्जननी सीता एतहि 
अवतरित भेल छलीह। जनक, याज्ञवल्लय, अयाची, मण्डन मिश्र, वाचस्पति, लक्ष्मीनाथ गोसाई, कारू 

खिरहरि, ज्योतिरीश्वर, विद्यापति, चंदा झा आदि सदृश कतिपय विशिष्ट व्यक्ति एतय जन्म लए एकर 
मान-मर्यादाकें उजागर केलनि। भारती, भामती, लखिमा आदि सदृश विदूषी नारी एतय जन्म लए एकर गरिमामे 
चारि चान लगा देलनि। भगवान विष्णुक अवतार साक्षात भगवान राम एतय आबि एहि भूमिके पवित्र केलनि। 
देवगण, ऋषिगण आदिक आवागमणसँ मिथिला धन्य-धन्य भ गेल। पृथ्वी स्वर्ग सदृश भ गेल- 


भासमान मिथिलापुरी, रवि सन तेज प्रचण्ड | 
बुझि पड़ अनुपम देश जानि, महिगत स्वर्गक खण्ड।। 

कविवर लालदासक जन्म एहने ख्यायित भूमि मिथिला (वर्तमानमे मधुबनी जिलाक खड़ौआ नामक 
गाम)मे 7856 ई.मे भेल छलनि। हिनक पिताक नाम बचकन दास छलनि। बचकन दासकें कोनो संतान नहि 
होइत छलनि। तँ ओ बेसी चिन्तित रहैत छलाह। पुत्र प्राप्तिक हेतु ओ नित्य पार्थिव शिव पूजन प्रारम्भ कयलनि। 
शिव पूजनक क्रम बहुत दिन धरि चलैत रहल। फलतः भगवान शिवक कृपासँ हुनका लालदास सदृश पुत्र-रत्रक 
प्राप्ति भेलनि जे बादमे यथेष्ट यशक भागी भेलाह। लालदासक पिताक अधिकांश समय पूजा-पाठ, व्रत-अनुष्ठानमे 
व्यतीत होइत छलनि। हिनका धार्मिक संस्कार अपन बाबा ओ परबाबासँ प्राप्त भेल रहनि जिनक जीवनक मुख्य 
उद्देश्य पूजा-पाठ करब, मंदिरक स्थापना करब, पोखरि खुनायब आदि धार्मिक अनुष्ठान करब छलनि। 


देशमे दरिद्रता, बेकारी, अकाल, मॅहगी, बेगारी बहुत बढि रहल छल। ओहि अंवस्थामे संतप्त लोककें 
चाही एक टा एहन आदर्श पुरुषक चरित जे प्रेरणादायक सिद्ध होथि आ आशाक संचार क सकथि। मिथिलाक 
लालदास ओहि विषम स्थितिसँ मिथिलाकें उबारबाक हेतु अपना ढुंगे रामायणक रचना कयलनि। अपन 
दृष्टिकोणकें निश्चित करेत जतय धरि मेथिलत्व प्रश्न अछि, से हिनक रामायणमे प्रचूर मात्रामे अछि। सामाजिक 
दृष्टि लालदासक रामायण मैथिल आचार-विचार एवं व्यवहारिक कोश थिक आ मैथिल आचारक अध्ययनक 
एक साधन सेहो। 


मिथिलाक मार्मिक स्थितिक निराकरणक जखन कोनो दोसर साधन कविकें तत्काल देखबामे नहि 
अयलनि तखन लालदास अपन काव्यक माध्यमे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ लक्ष्मी स्वरूपा सीताक आराधना 
करेत लोकक ध्यान एहि दिस आकृष्ट कयलनि। मात्र आद्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करबाक हेतु आ एवंप्रकारें 
मैथिलीमे कृष्ण काव्यक परंपरासँ हटि, राम काव्यक परंपराक स्थापना दिस अग्रसर भेलाह। ई रामायण 
मिथिला-मैथिलीक क्षेत्रमे नवजागरणक काज कयलक आ मिथिलाक प्रति पुनः प्रेम जगीलक। विभिन्न विधामे ई 
अपन रचनाक माध्यमसँ मैथिलीकें नव दिशा एवं चेतना प्रदान कयलनि जकर फल हमरा लोकनिकें एखन भेटि 
रहल अछि। 
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लालदासक समयमे भारतीय साहित्य रोमांटिक प्रभावमे डूबि रहल छल आ अँग्रेजी शिक्षाक प्रभाव 
समस्त मिथिलामे बढि रहल छलेक। लालदास मैथिलीक विभिन्न विधामे अपन लेखनी चलाय मैथिलत्वक रक्षार्थ 
किछु उठा नहि रखलनि। 


एहि युगमे मैथिलीक विकास द्रुत गतिसँ भेल। प्रतिभा सम्पन्न साहित्य मनीषी लालदास मैथिली साहित्यकें 
नव-नव रूप देबाक चेष्टा कयलनि जकरा फले मिथिलामे नव जागरणक उन्मेष भेल आ साहित्यके नव रूपें 
प्रतिष्ठित करबाक उपक्रम सेहो मिथिलाक वैशिष्ठयकें प्रदर्शित करब लालदासक रचनाक मूल उद्देश्य छल। 

लालदास प्रथम मैथिल कवि छथि जे रामायणमे मैथिल विधि-व्यवहारक सांगोपांग वर्णन कयल अछि। 
मिथिला, मैथिल आ मैथिलीक प्रति हुनक हार्दिक अनुराग स्पष्ट अछि। हुनक मिथिलाक सभ्यता ओ संस्कृतिक 
प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास छलनि। मैथिलीक प्रति पक्षपातक भावना पूर्णरूपेँ परिलक्षित भ रहल अछि। हुनक 
रामायणक कथा वस्तु किछु अंश मात्र मिथिलाक पृष्ठभूमिमे वर्णित भेल अछि आ एहिमे लालदासक पक्षपातपूर्ण 
दृष्टिकोण स्पष्ट अछि। एहिमे मैथिल आचार-विचार, व्यवहार आ समाजिकताक विशेषतासँ वर्णन अछि | 


मैथिल लोक विश्वास विवरण सेहो लालदासक रचनामे भेटैत अछि। भारतीय समाजमे एहन विश्वास 
प्रचलित अछि जे मृतात्माक कल्याणार्थ पिण्डदान अनिवार्य अछि। एहि पिण्ड प्रक्रियाक अधिकारी पुत्र होइत 
छथि। अतएव जकरा पुत्र नहि होइत छैक तकरा स्वर्ग नहि भेटैत छैक। मिथिलामे पुत्रहीनता देवी अभिशाप 
मानल जाइत छैक। राजा दशरथ एहि हेतु वशिष्ठसँ कातर स्वरमे निवेदन कयने छलाह आ पुत्रेष्ठी यज्ञ करओने 
छलाह। लालदास प्रारब्ध आ कर्मफलकें विशेष महत्व देत छथि। राम अपन वनवासकें प्रारब्ध मानेत छथि आ 
सीता वनगमनकें अपन भाग्यक लिखल मानेत छथि। 


माय-बाप भ्राता सुत लोक। निज निज कृत्य कर्मफल भोग।। 
किन्तु अपन सहधर्मिणी नारि। पाबनि प्रतिकूल भाग विचारि।। 
अंग-स्फूरणक चर्च सेहो लालदास कतेको ठाम कयने छथि। स्त्रीक बाम आ पुरुषक दहिन अंग फरकब 
शुभ मानल जाइछ। 
जीव धनु जखनहि धयलनि राम। फरकय वैदेहिक दीग अंग वाम।। 


प्रभूकाँ आश्रम आबेत काल। वाम नयन फरकल दुख जाल।। 


पारिवारिक जीवनक वास्तविक चित्रण करबामे सेहो महाकवि सिद्धहस्त छलाह। मिथिलाक सामाज 
कृषि प्रधान अछि आ सम्मिलित संयुक्त परिवार एहि ठामक विशेषता रहल अंछि। पितृसत्तात्मक समाज 
होयबाक कारणें एह ठाम परिवारक संचालनक भार एवं नियमन परिवारक श्रेष्ठ व्यक्तिपर रहैत अछि। माता- 
पिताक सेवा पुत्रक धर्म बुझल जाइत अछि। पारिवारिक जीवनमे पिताक वचन एवं आदेशके वेद वाक्य बुझल 
जाइत अछि- 


पिता वचन नहि कारक थीक। माननीय अटल हो नीक || 
कण्व ऋषि महामुनि सत्यर्थं धयल। पितृ वचने गो हत्या कयल।। 
जेष्ठ भ्राता पिता तुल्य मानल जाइत छथि। लक्ष्मण आजन्म राम एवं सीताक प्रति पिता आ माताक भाव 
रखैत रहलाह। बहुविवाह प्रथाक चित्रण सेहो रामायणमे अछि आ मिथिलाक समाजमे एकर प्रचलन तँ सदिखन 
रहेत छल। पारिवारिक वैभवक विश्लेषण तँ महाकवि कैक स्थलपर उपस्थित कयने छथि। 
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नि त कमर केक कस त SENSIS नेक त त त त त त पक मर पाक से त SS SSS ता यान त SS गरम फेक भा त त त त त त समा कक का मेक समा शक त ता सम 3० भा पक त पाक कक पाक त त कक SNE SESS SSSI 


मैथिल संस्कृतिक परिपेक्ष्यमे लालदासक रामायण महत्वपूर्ण ग्रंथ अछि आ एहि दृष्टिएँ एकरा मैथिल 
संस्कृतिक कोश कहल जा सकैत अछि। समस्त मैथिल परिपार्टकिं बुझबाक हेतु एकर अध्ययन अत्यावश्यक 
अछि कारण मैथिल संस्कृतिक एहन कोनो अंश नहि अछि जकर विश्लेषण एहि ग्रंथमे नहि हो। लालदास 
मिथिलाक माटि-पानिमे एना ने सन्हिया गेल छथि जे ओहिसँ हुनका बाहर करब असंभव आओर लालदासक 
बिनु आधुनिक मैथिल रीति-रिवाज़ एवं सांस्कृतिक परम्पराकें बुझब अंसम्भव। हिनक रामायण बहुत दिन धरि 
अप्रकाशित रहलोपर अक्षुण्ण बनल रहल। तकर कारण इएह जे एकर मूलमे मैथिल आचार-विचार एवं 
संस्कृतिक सुरक्षित छल। जन सामान्यमे प्रचलित भाषाक प्रयोगसँ ई आओर सर्वमान्य भ गेल। 


लालदासकें दुरुहसँ दुरुह विषय वस्तुकें आकर्षक ढुंगसँ प्रस्तुत करबाक अपूर्व क्षमता छलनि। एहु 
विशालकाय कथानक रहितहुँ पाठककें कतहुँ बोझिल नहि प्रतीत होइत अछि। एहि कारण एकर जीवंत 
कथानकमे एक टा विलक्षण प्रवाह अछि। चरित्रक चुनावमे लालदास अतुलनीय छथि। राम-सीता, सावित्री- 
सत्यवान आदि हुनक काव्यक प्रमुख चरित्र सभ छथि जे प्रत्येक मानवक हेतु सर्वदा अनुकरणीय छथि आ सतत 


अनुकरणीय बनल रहताह। 
संदर्भ ग्रंथक सूची :- 
]. देसिल बयना, विद्यापति स्मृति गोष्ठी स्मारिका 206/45 
2. महाकवि लालदासक कृतित्वक साहित्यिक मूल्यांकन - प्रो. राधाकृष्ण चौधरी, पृष्ठ संख्या - 06 
3. तत्रैव, पृष्ठ संख्या - 07 
4. तत्रैव, पृष्ठ संख्या - 09 
5. तत्रैव, पृष्ठ संख्या -[2-3 
6. तत्रैव, पृष्ठ संख्या - 4-5 
7. तत्रैव, पृष्ठ संख्या - 5-6 
8. देसिल बयना, विद्यापति स्मृति गोष्ठी स्मारिका 208/02 
अध्यक्ष, ज्रातकोत्तर मैथिली विभाग 
टी. पी. कॉलेज, मधेपुरा 


संस्कार भारती पब्लिक स्कूल 
झंझारपुर, वार्ड जं०- ।5, पुरानी बाजार, परतापुर रोड, मधुबनी 


आजादी का अमृत महोत्सव 


विगत 4 वर्षों से विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए एक मात्र 
तत्पर संस्थान । 
संस्कार भारती पब्लिक स्कूल के शिक्षकगण एक नए ऊर्जा एवं 
नए उम्मीद के साथ आपके बच्चों के स्वर्णिम जीवन एवं उनके उज्ज्वल भविष्य 
की कामना करता है । 
-:नामांकन संबंधित सूचनाएं :- 

* हमारी विशेषताएँ:- 

० बच्चों को कुशल नागरिक बनाना । 

० बच्चों को शारिरिक स्तर (व्यायाम) पर स्वस्थ बनाना । 


हेत करना । 
| का आयोजन करना । 


ह 


समय 
० विशेष अवसर पर विभिन्‍न प्रतियोगिता 


प्राचार्य 
सुधीर कुमार कर्ण 


जकडे SSPE SRNR जनक क त त त न त कक बल ESSENSE SPSS कम त कक तत लक क न छ त लटकी त बल त की 
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६. मिथिलाक उपासनामे एक मात्र सर्वमंगला सीता 


-उमेश नारायण कर्ण 'कल्पकवि' 
सर्वमंगल्ये मंगल्ये शिवेसर्वार्थ साधिके | 
शरण्ये त्रमबिके गौरी नारायणी नमस्तुते ॥ 


मिः रत्नगर्भा धरतीपर कतेको ऋषि-मुनि, संत-महात्मा, चिन्तक, साधक, विचारक सभक अन्वेषण 

होइत रहल अछि। एहि ठाम देवी-देवता सभक आस-वास रहल अछि। ई शक्ति उपासनाक केन्द्र 

रहल अछि । कोना? किए? के? कतय? कखन? एहन घुरिआइत प्रश्नक उत्तर पाबि साधक बनी, तपस्वी, 
ऋषि-ब्रह्मर्षि बनी। 


मिथिलामे शक्तिपूजा अर्थात दुर्गा, काली, भवानी, तारा, लक्ष्मी, सरस्वती सभक पूजा अदौसँ अद्यतन 
होइत रहल अछि ओ गणपत्यादि पंचदेवताक अह्वानक संगहि। ई धूरी सीता थिकीह। एहि विषयपर विचार 
करबाक लेल मिथिलाक अंतः कथाक अवलोक करी। 


सीताकें सीरध्वज जनक हर जोतेत काल माटिक घैल (कोहा)मे पौलनि ओ भूमिजा भेलीह। सिराउरसँ 
प्रस्फुटित होयबाक कारणे नाम सीतस सीता पड़ल, लोक सीता बुझलनि। यैह विदेहराज जनक नंदिनी जानकी 
महामाया स्वरूपा वैदही छथि। एखनुक परमहंस स्वामी चिदात्मन जी महाराजक अनुसारेँ सीता विजय लक्ष्मी, 
साम्राज्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, माधूर्य लक्ष्मी अर्थात ऋद्धि-सिद्धि नव निधि देनिहारि छथि जे अनुपम प्रेम, अनुपम 
सौंदर्य, अनुपम त्याग सभक त्रिवेणी संगमपर ठाढ़ि छथि - "सो जाने जेहि देहू जनाई, जानत तुमहि तुमहि होइ 
जाई।" सीता आ राम दुनू अभिन्न छथि, एक चान दोसर चमक जे अभेद अछि। जेना शरीर आ आत्माकेर सम्बन्ध 
होइछ। फलतः बुझाइए - "सियाराम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोहि युग पाणी।" 


कमिज पुण्य प्रतापी राजा मिथि दिशि देखी। भविष्य पुराणसँ ज्ञात भेल अछि जे अयोध्याक महाराज 
मनुक पुत्र निमि एहि यज्ञ भूमिपर आबि अनुगृहीत भेलाह आ एहि ठामक ऋषि लोकनिक तप आ यज्ञसँ 
लाभान्वित भेलाह। निमिक पुत्र मिथि अपन पराक्रमसँ एहि ठाम नगरक निर्माण केलन्हि जे मिथिला नामसँ 
प्रसिद्ध भेल। ई कहल जाइछ जे पुरी निर्माता होयबाक कारणें मिथिलाक दोसर नाम जनक राखल गेल द्रष्टव्य 
अछि भविष्य पुराणक पाँति - 
“निमे पुत्रस्तु तत्रैव मिथिर्नाम महान स्मृतः। 
प्रथमं भुजबलैर्येन तैरहतस्य पाश्चतः । 
निर्मितस्वीयनास्ना मिथिलापुरमनमम्‌ । 
पुरीजनन सामर्थ्याजनकः सच कीर्तितः।” 
आगाँ वाल्मीकि रामायण देखल जाए - 


“राजाऽभूतिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा निमिह परमधर्मात्मा सर्वतत्व वतांवरः। तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको |” 

मिथि पुत्रक कहब अछि जखन वशिष्ठ यज्ञाभिलाषी निमिक निमंत्रण अस्वीकार कय इन्द्रक पुरोहिताइ 
करबाक हेतु स्वर्ग गेलाह तखन वशिष्ठक अनुपस्थितिमे भृगु अति अन्यान्य ऋषि मुनि लोकनिक सहायतासँ निमि 
अपन यज्ञक संपादन केलन्हि। स्वर्गसँ घुरलाक बाद वशिष्ठ यज्ञ कार्य संपादित भेल देखलनि ओ क्रोधाग्निमे 
धधकैत राजा निमिकें 'विदेह' होयबाक श्राप देलन्हि। वशिष्ठक श्रापसँ सगरो हाहाकार पसरि गेल। प्रजा सभक 
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घबड़ाहटि देखि उपस्थित ऋषिगण निमिक मृत शरीरकें मथलाह। मथला उत्तर प्राप्त शरीरक नाम मिथि भेल। 
मिथि राजाक नामे मिथिला पड़ल। तखन एहन सुन्दर नगर मिथिलासँ प्रसिद्ध भेल जकर नाम पूर्वहि विदेह राज 
छल। 


श्रीमद्भागवत देखी - "जन्मना जनकः सोऽभृद्वेदेहस्तुः विदेहजः। मिथिलोमथनापनातो मिथिला येन 
निर्मिता।।" 

देवी भागवतसँ ज्ञात होइछ जे निमिक उन्नैसम पीढ़ीमे राजर्षि सीरध्वज जनक भेल छलाह। जनक वंश 
अपन परिवेश एहन बना देलन्हि जे गृहस्थ सेहो सुख-दुखसँ मुक्त भय विदेह भेलाह। व्यास जी अपन पुत्र 
शुकदेवकँ तपचर्या लेल बाहर जयबाक आदेश नहि देलन्हि। ओ जनकक दृष्टांत देत घरमे रहि तप करबाक 
उपदेश देलन्हि। 


शुकदेवक उद्विग्रता देखि व्यास जी हुनका जनकक ओतय पठा देलन्हि। एहन कतेको दृष्टांत अछि मुदा 
येह अपेक्षित बुझना गेल। 

एहि अभ्यन्तरमे विषयांतर बुझना जाइछ परञ्च ई संदर्भित कथा बुझब आवश्यक जे लिखल गेल। पुनः 
हम सर्वमङ्गला सीता दिस घुरेत छी - 

सर्वरूपमयी देवी सर्व देविमयं जगत। 
अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरीम ।। 

शक्तिक ज्ञान वेदसँ होइत अछि। सृष्टिक आदि ग्रंथ वेद थिक जे अठाइसम मनमन्तरकेर द्वापरमे महर्षि 
बादरायण द्वारा चारि भागमे विभक्त भेल ओ वेद व्यास भेलाह। ऋग्वेदसँ ज्ञानयोग यजुर्वेदसँ कर्मयोग, सामवेदसँ 
भक्तियोग एवं अथर्ववेद तीनु वेदक समन्वय कार्य सिद्धि हेतु कर्मकांड भेल। एकमात्र शक्ति निर्गुण -निराकार 
रूप सर्वव्यापी अछि जे वस्तुमे जड़ शक्ति आ चेतनमे चैतन्य रूपमे विद्यमान रहि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डक सत्ताकेर 
प्राण महाशक्ति अछि। 


आब वाल्मीकि रामायण देखल जाए - 


'सत्यमेक पदं ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठितः। 
सत्यमेवाक्षमा वेदाः सत्येनावाप्यते परम।।' 
येह ऋत, सत्व ओ धर्म केर त्रिवेणी संगममे भारतीय चिंतनक धार बहेए। भारतक प्राणाधार धर्म जकर मुख्य 
उद्देश्य थिक - आत्म कल्याण, लोक कल्याण भावना । श्रीसीता जगतक उत्पत्ति, पालन तथा संहार करयवाली 
आधा शक्ति थिकीह। यथा - 
'उत्पत्तिस्थिति संहारकारिणी सर्वदेहिनाम। 
सा सीता भगवती रोया मूल प्रकृतिसंज्ञीता ।।' 

(श्रीरामतपनीय - उत्तरार्द्ध) 
भगवती श्रीसीता आद्या शक्ति सृष्टि, पोषण तथा संहार हेतु सक्रीय छथि। श्रीसीतोपनिषदमे आद्या शक्ति मूल 
प्रकृति श्रीसीताकें कहल गेल अछि । हिनक नेत्र विशेष उन्मेषसँ संसारक सृष्टि, स्थिति एवं विध्वंस संचालित अछि 
। देखी - "निमेषोन्मेष सृष्टि स्थिति संहारति रोधानानुग्रहादि सर्वशक्तिसामर्थ्यातसाक्षाच्छा क्तिरिति गीयते।" 
वास्तवमे, श्रीसीता एक मात्र आद्या शक्ति छथि दोसर नहि। श्रीरामचरित मानसमे बिखनन्दि श्रीसीताक विवेचना 
करेत गोस्वामी संत तुलसीदास लिखलनि अछि - 


'बाम भाग शोभित अनुकूला। आदिशक्ति सब विधि जगमूला ॥ 
जासु लेख उपजहिं गुनखानी। अगणित उमा रमा ब्रह्माणी ।। 
भृकुटि विलास जासु जग होई | राम बाम दिसि सीता सोई ॥' 
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ई सर्वविदित अछि जे श्रीसीता भूमिजा छथि। ओ धरती माता जन्मदात्री थिकीह, श्रीसीता जगत जननी। जखन 
श्रुति लोकनिकें जिज्ञासा भेलन्हि ओ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा लग गेलाह।" 


ओ बजलाह - " अकस्माकं जननी देव कः पितेति निबोधय।" हे देव । के माता? के पिता? से बुझाबी । ब्रह्माजी 
उत्तर देलथिन - 
"तामेव जानकी वित्त जननीभात्मनः पराम्‌ । 
श्रीरमां पितरे बित्त सत्यमेतद्वयो मम ॥" 
अपने लोकनि श्रीसीताकें माता आ श्रीरामकें पिता बुझी। यैह बात स्वामी चिदात्मनजी महाराज सर्वमंगला श्रीसीता 
तत्व विचारि ब्रह्मवचन चरितार्थ करबाक प्रेरणा देत छथि। ब्रह्मवचन देखी- 


"नित्या निरञ्जना शुद्धा रामाभिन्ना मरेश्वरीम्‌ । 
आद्या शक्ति महादेवी श्रीसीता जनकात्मजा ॥" 
भगवान शिवशंकरक वाणी प्रस्फुटित भेल- "सीतायाश्च परादेव्या लीलामात्रमिदं जगत।" 


मैथिलीमे दू टा रामायण अछि - पहिल चन्दा झा विरचित मिथिला रामायण दोसर महाकवि लालदास विरचित 
रमेश्वर चरित मिथिला रामायण। चन्दा झा राम भक्त रामक गुण गान बखान कयलनि दोसर दिशि महाकवि 
लालदास आद्या-शक्ति जगत जननी जानकीक लीला देखीलन्हि। ओ रमेश्वरचरित मिथिला रामायणक पाँति 
द्रष्टव्य अछि - माता सीता कहब -> 


"हमरा जानव परमा शक्ति। हमहि करेत छी सृष्टि विभक्ति॥ 
नाश रहित नित्या हम एक। हमरहिसँ अछि ई जगत अनेक। 
हमही छी परमात्माक रूप। विधा विध अछि हमर स्वरूप।। 
महिमा हमर परम विस्तार। बन्धन मुक्त करि संसार ।। 
विधि शंकर भगवान अनंत । पावथि केओ नहि हमर अंत || " 
महाकवि लालदास मंगलाचरणमे घोषणा करैत छथि - 


"मूल प्रकृति लक्ष्मी जनिक, सीता रूप प्रधान । 
तनिक नाम जपि पाव नर, दुहू लोकक कल्याण ।।" 
एहि रामायणक आठम काण्ड पुष्करकांड चरमोत्कर्ष पर अछि जे रावणक नव रूप अर्थात्‌ दशाननसँ 
सहस्राननक दिग्दर्शन करीलनि आ रावणक वंश समूल नष्ट कयलीह। आगाँ महाकवि जानकी रामायण लिखि 
गौरव गरिमा बढ़ोलन्हि। 


अंततोगत्वा परमहंस स्वामी चिदात्मनजी महाराजक सर्वमंगला सीता विद्यमान छथि, सिमरिया धाम अछि। 
महाकवि लालदास विरचित 'रमेश्वरचरित मिथिला रामायण' केर पुष्करकाण्डक किछु पाति देखल जाय :- 
दशमुख रावणबध कय जखन राम गर्वान्वित भेलाह, तकर बाद सहस्रमुख रावणस पूर्णतः निस्तेज भेलाह। 


"अदभुत श्वासा चलल सकाश, प्रलयकल केर जेहन बसात। 
सानुज रामहि सहित सहाय, एकहि बेर देल अड़ीयाय।। 
क्षणमे सबहिं अयोध्याधाम, पहुँचलाह सीता जेहिठाम।ततय रामकें भए गेल लाज, मन मन भेल कहब की 
आज।। 


राम पुनः युद्ध लेल तैयार होइत छथि सीताक संग।" 
सहस्रमुख रावणक तीक्ष्ण बाणसँ आहत पुष्पक विमानसँ मूर्च्छित भ5 खसि पड़ेत छथि। तखन वशिष्ठ मुनि 
सीतासँ आग्रह करेत छथिन जे ओ रामकें कष्टसँ उबारबाक लेल प्रयत्न करी। 
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तखनहि सीता अपन सामान्य रूपकें त्यागि काली रूप धारण करैत छथि आ सम्पूर्ण असुरक संहार करेत छथि। 
सीताक एहि रुपके शांत करबाक हेतु स्वयं महादेव अबेत छथि। ओ उग्र रूप संहारिणी सीताक मार्गमे शव 
रूपमे पड़ि जाइत छथि। जखन कालीक चरण शव पर पड़ेत छन्हि उग्रतारा रूप धयनिहारि काली जीह कूचि 
लज्जित भेलि शिवसँ क्षमा याचना करेत छथि। राम सेहो सीताक ई रूप देखि चकित छथि। राम सीतासँ प्रार्थना 
करेत छथि - 


"कहलनि राम दुहुकर जोडि, भगवती ऐश्वर बपु दिअ छोड़ि। 
अपनेक ई अदभुत तन घोर, देखि होइछ मन भयसँ घोर ।।" 
हुनक स्तुति करैत जगदीश्वर कहैत छथि - 


"कयल सहस्रनामसँ राम स्तुति कालीक ललित गुणधाम। 
तनिकासँ पुनि बारम्बार, विनय प्रणाम कयल सुविचारि।।" 
किछु पाँति महाकवि लालदासक 'जानकी रामायणः द्रष्टव्य अछि - 


"करथि पालन नृपति वसुधा उदय अस्त प्रमाण से। 
परम तेज प्रताप निर्भर रहथि हस्त कृपाण से।। 
सतत रक्षति रहथि से हरि दत्त चक्र सुदर्शने। 
नहि शत्रु आदिक कतहु बाधा सुखित रह हरि दर्शने।।" 
पूर्ण अंश लक्ष्मी अहाँ राधा नाम प्रसिद्ध। 
ऋद्धि सिद्धि सङ्ग लय रहब ब्रजमे सहित समृद्ध || 
आगाँ सुनि रानीक निःस्पृह कथा जानि तनिक अति दम्भ 
कयलनि कृष्ण प्रभासमे शुभ यज्ञक आरंभ।। 
'इत्यलम' 


कल्पना लोक, रामपुर 


। बीते शुक्रवार की शाम मकवि 
| लालदास स्मि सह जयंती समारोह के | |} 

| अवसर पर शर रस के प्रसिद्ध कवि सममत ति ्ानर्नकठ 

। तान॑ंदलाल दास की अध्यक्षता व डॉ 

। अनिल ठाकुर के संचालन में कवि मित्र ने 'गाम भेला विराम कविता का दास, संयुक्त सचिव डॉ संजैव शमा, 


| सम्मेलन का आवेजन किया गया. दे 
। रात तक उपस्थित श्रोता क्य रस का 
! आनंद लेते रो 

। कवि समेलन की शुरुआत युवा 
| कवि गौडशंका साह के काव्य पाठ से 
| हुआ. कवि गोष्ठी में सीतमही से पधार 
! कवि ज्ञानवर्धन कंठ ने गाव आधारित 
। अपनी काथ रचना सुनाकर श्रोतओं 
| को चूमने को विवश कर डाला. युव 
। कवि विपिन कुमार कर्ण ने महाकवि 
! लालदाम पर केंद्रित रचना का पाठ का 
| सबकामन मोह लिया. कवि झे जयानंद 
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पाठकर गांव से विलु हो छी परमपरा 
की ओर इशारा किया. कवि सम्मेलन में 
नागवण झा, प्रसिद्ध गीतकार तागनंद 
लाल दस अपरक्त लाल, कल्प 
कवि, दिनेश्वर झा की रचना! खूब 
सश गयी. 

कवियों को समिति द्वार शल 
प्रतीक चिह्न स्मारिका पेट का 
सम्मानित किया गवा, इस अवसर पर 
आयोजन समिति के अध्यक्ष अनुप 
कश्वा, सचिव भागीरथ दास, वेगानंद 
लाल दास, ग्राध्यक्ष अजय कुमार 


रघुवीर मोची, राजेंद्र राजू, गौतकार शंभर 
सौरभ, पत मुखिया कल्पना दस, सुमित 
सुमन, गत कुमार दास, मुल कुमार 
दास, मोहित कुमार दास, रुद्र शेखर 
दास, रपाकात दास, मिहिर कुमार दस, 
सोंद्र कुमार दास, उमेश चंद्र दस 
जितेंद्र कुमार दास, अमित कुमार 
आमोद कुमार दस, नोद्र लाल दास 
नुनु प्रदीप पुष, आनंद मोहन झा, वी 
कुमार मल्लिक, प्रीति दास, गैता देवी, 
अंजना शमा, जया रानी सहित सैकड़ों 
ग्रामीण उपस्थित वे 
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“न ७. सावित्री सत्यवानक कथा 


संकलन एवं सम्पादन - डॉ. संजीव शमा 


मः से महाराज महारानी मालवीक अनुमति पाबि, वन जाय, परासर मुनिक उपदेशसँ 

माँ गायत्रीक अनुष्ठान कयलनि। देवी गायत्रीसँ वर लाभ कय, राजा अपन राजधानी वापस 
अयलाह। पश्चात हुनका घर एक सुंदर कन्या जन्म लेलथिन। माता गायत्रीक अनुष्ठानसँ कन्याक जन्म 
भेल। तँ कन्याक नाम सावित्री राखल गेल। 


नः देशक महाराज बड़े धर्मात्मा प्रजापालक अश्वपति छलाह। हुनका कोनो सन्तान नहि 


परमसुन्दरी सर्वगुण-सम्पन्ना राजकन्या सावित्री बड़ सुशीला छलीह। हुनक माय महारानी मालवी 
बाल्यावस्थहिसँ लिखाय-पढ़ाय उत्तम-उत्तम उपदेश ओ गृह परिचर्या आदि स्त्रीधर्मसँ सुशिक्षित कय 
लोकक हेतु एक आदर्श बनाय देलथीन्ह। माय-बाप द्वारा अपन संतानके बाल्यावस्थामे जे अभ्यास नीक 


अधलाह कराय देल जाइ छैक, सैह स्वभाव हुनका जन्म भरिक हेतु उन्नति, अवनति, सुनाम, दूर्नाम, यश, 
अपयशक देनिहार भऽ जाइत छैक। 


सावित्री जखन बालिका छलीह, ताहि समयसँ माय हुनका पति-भक्ति, सास-श्वसुरक सेवा, माय- 
बापक आज्ञाकारिका ओ गृही परिचर्याक कुशलताक तेहन अभ्यास कराय देलथीन्ह जे आगाँ जाय सभ 
गुण सावित्रीके सर्वदाक हेतु सुखकारक भऽ गेलन्हि। सावित्री अपना माय-बापकें एक मात्र सन्तान छलीह। 
ताहि कारण ओ माय-बापक तेहनि दुलारी छलीह जे भोजन, शयन, भूषण-वसन आदि दुर्लभ राजसुख 
हुनका सतत प्राप्त रहैत छलनि। परम सुख-भोगमे सावित्री अपन बाल्यावस्थाकें व्यतीत कयलनि । 


जखन विवाह योग्या भेलीह तखन हुनक माय-बाप सुयोग्य वर निमित्त महाराज कुमार सबहिक 
बहुतो अन्वेषण कयलनि किन्तु सावित्रीक अनुरूप सौन्दर्य ओ सर्वगुण सम्पन्न वर कतहु नहि भेटलनि। 
पश्चात हुनका माय-बाप सावित्रीयेके अपन योग्य वर ताकि लेबाक आज्ञा देलथीन्ह। सुयोग्य वर तकबाक 
लेल सावित्री जखन बहुत दूर चलि गेलीह, तखन एक तपोवनक सन्निधि द्युमत्सेन महाराज जनिक राज 
हरण भ गेल छलैन्ह, तनिक कुटी लग पहुँचलिह। ताहि कुटीक समीपहिमे हुनक पुत्र सत्यवानसँ सावित्रीकें 
देवात भेंट भ गेलैन्ह। सावित्री हुनक सीौन्दर्यतापर मोहित भ, हुनकहि पति स्वीकार कय लेलीह। सत्यवान 
सेहो सावित्रीक रुप ओ गुणपर आशक्त भय गेलाह। परस्पर विवाहक व्यवस्था दुहुकें ताही ठाम भ 
गेलन्हि। सावित्री अपन पिताक राजधानीमे घुरि अयलीह। पिताकें सत्यवानक परिचय ओ विवाह-व्यवस्था 
कहि सुनौलनि। 


ताहि काल नारद मुनि सेहो राजाक सन्निथिमे बेसल छलाह। सावित्रीक कथा सुनि देवर्षि नारद 
अश्वपतिकें कहलथीन्ह- औ महाराज! होनिहारी बात कर्म्म लेख भेले चाह, ताहिमे सन्देह नहि, हमरा ई 
बात कहबाक अछि जे सत्यवानक आयु आइसँ पूरे एक वर्ष धरि छन्हि। तदुत्तर लगले ओ ई देह त्याग 
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कय परलोक प्राप्त करताह। नारद मुनिक कथा सुनि महाराज अत्यन्त व्याकुल भ कन्याकें बुझबय 
लगलाह। हे पुत्रि! अपन आग्रह छोडि दिअ। देवर्षि नारदक कथा कखनहु मिथ्या नहि भसकैत अछि। 
तँ सत्यवानकें छोड़ि दोसर वरसँ विवाह करू। एक वर्षक उत्तर अहाँ वैधव्य दशामे प्राप्त भ, भरि 
जन्मक हेतु घोर कष्टक भोग कियेक करब? हृदय शून्य अन्धलोक जँ खाधिमे खसय त ओकर की 
साध्य परन्तु अहाँ एहनि बुथियारि भ जानि-बुझिके महाघोर दुःखक खाथिमे कियैक खसै छी? स्त्रीक हेतु 
संसारमे स्वामीसँ भिन्न आर कोनो सुख नहि छैक। 

सावित्री पिताक कथा सुनि थोड़ेक काल लज्जासँ माथ झुका लेलीह। फेर धर्मक विचार कय 
पितासँ बजलीह - हे पिता! अपनेक कथन सत्य अछि, हमहुँ जनेत छी जे स्त्रीकें स्वामी व्यतिरेक संसार 
शून्य छैक मुदा की करु? हम त हुनकहि स्वामी बना चुकलहुँ, अपन मन हुनकहिमे अर्पण कय देल, 
आब हुनका छोड़ि दोसर पुरुषकें स्वामी कोना स्वीकार करब? हमरा अधर्म आ अपनेकें कलंक होयत। 
शास्त्र कहेत अछि-स्त्रीकें स्वामीस भिन्न अपर पुरुषक दिस ध्यान नहि देबाक चाही। हे पिता! हम 
अपना हृदयरुपी मन्दिरमे सत्यवानक मूर्तिक स्थापन कय चुकलहुँ अछि। अपन मन हुनका अर्पण कय 
देल। आब हमर तन-मन हुनके भ गेलनि। तखन आब ई शरीर हम अपर पुरुषकें कोना देब? हम नीके 
अन्वेषण क चुकलहुँ। हमर स्वामी होयबाक योग्य संसारमे एक सत्यवाने छथि दोसर नहि। दीर्घायु होथु 
वा अल्पायु, आब हमर स्वामी सत्यवाने भेलाह। अपने किछु चिन्ता जुनि कयल जाउ। हमर भाग्यमे जे 
लिखल अछि, सैह होयत। अपनेक की साध्य, लोक बजय अछि- “माय-बाप जन्म देत छथीन्ह मुदा कर्म 
अपने।” 


कन्याक कथा सुनि राजा अत्यन्त चिन्तित भ कानय लगलाह। की कर्ततव्यसँ एको स्फूर्ति नहि 
होइन्ह, ताहि ठाम सावित्रीक धैर्य, धर्म ओ साहस देखि नारद बजलाह - औ महाराज! आब एहि कन्याक 
ओहि वरसँँ विवाह होबऽ दियौक। इश्वरक इच्छा किछु नीक बुझि पड़ेत अछि। 


जखन देवर्षि सेहो सैह सम्मत देलथीन्ह, तखन महाराज अश्वपति अपन कन्या सावित्रीके तपोवन 
लय जाय, सत्यवानसँँ विवाह कराय देलथीन्ह। सावित्री अपना पिताक राजधानीक राजसुख सभकें त्यागि 
स्वामिक ओ वृद्ध श्वसुर-सासुक सेवाक हेतु घोर वनमे रहय लगलीह। राजभवनक भोग मिष्टान्न पदार्थ 
सभक बदलामे ताहूसँ अधिक सुखदायक कन्द, मूल, फलके अमृत बूझि सन्तोषपूर्वक स्वामीक सुश्रुषामे 
रहि निर्वाह करय लगलीह। 


जे सावित्री काल्हि धरि उत्तमोत्तम सुखदायक पलंगपर सुतैत छलीह, उत्तम-उत्तम पदार्थ भोजन 
करेत छलीह, नीकहुँ सों नीक पाटम्बर ओ भूषण आदि पहिरेत छलीह, अगणित दास-दासीपर आज्ञा 
चलबे छलीह, से सावित्री आइ वल्कल पहिरने भूषण आदि पहिरैत छलीह, से सावित्री आइ बल्कल 
पहिरने भूषण शून्य शरीरसँ खढ़ बिछाकें सुतय लगलीह। कन्द, मूल खाइ छलीह, सेहो भरिपेट नहि भेटे 
छलनि। राजकन्या भई दुःख सब सहेत-सहेत स्वामिक दासी बनि प्रातः कालसँ राति धरि गृहि-परिचर्या 
करेत स्वामी, श्वसुर ओ सासुक सेवामे ठाढ़ि रहैत छलीह मुदा एहनो क्लेश हुनका अपना योग्य स्वामी 
पौला सन्ता तेहन सुखदायी भेलेन्ह जे काल्हि धरिक समस्त राजसुख बिसरि गेलीह। स्वामीक सङ्ग सुखसँ 
विशेष आनन्दकारक भ॑ गेलन्हि। 
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सावित्री अपना गुणसँ ओ उत्तम व्यवहार सभसँ सासु, श्वसुर ओ स्वामीकैँ तेहन अनुमोदन कयने 
रहय छलीह जे सर्वदा हुनका सबहिक जिह्वापर सावित्रीक प्रशंसे बनल रहेत छलन्हि। एवम प्रकारें हुनक 
प्रशंसा ओ मर्यादा सभ लोकमे ख्यात भ॑ गेल। “कालस्य कुटिलागतिः” समय जाईत देरी नहि। एहि 
प्रकारक सुख-आनन्दमे पूर्ण एक बरख बीति गेल। सत्यवानक मृत्युक दिन लग पहुँचि गेलेन्ह। नारद 
मुनि जे दिन कहने रहथीन्ह, से सम्प्राप्त भेल, गत रात्रिमे सावित्री कतेक दुःस्वप्र सभ देखलेन्ह, प्रातःकाल 
होइत अनेकानेक अंसगुन सभ होबय लगलन्हि। स्वामीक मरणक दिन स्मरण क हृदय काँपय लगलन्हि। 
ताहि चिन्तासँ व्याकुल भअन्न-पानि त्यागि देलीह। बड़ विहल ओ अशक्य भ॑ गेलीह। ओहि दिन प्रातः 
कालसँ संध्या पर्यन्त अपन सौभाग्य प्राप्तिक हेतु ईश्वरक व्रत करय लगलीह। जीं-जौं क्षण मुहूर्त बीतल 
जाय, तों-तों सावित्रीक हृदय शोकसँ विदीर्ण भेल जाइन्ह। मुख परिशुष्क भ॑ गेलन्हि। हृदयमे चैन नहि 
पड़न्हि तथापि मनक भेद ककरहुसँ नहि कहलन्हि। तदनन्तर, सत्यवान माता-पिताक आज्ञा ल नित्य 
नियमानुसार फल, मूल, समिधा लेबाक हेतु वन जयबापर उद्यत भेलाह, से देखि सावित्रीक रहल नहि 
गेलन्हि। श्वसुर ओ सासुसँ आज्ञा ल दौड़ि क स्वामीक सन्निध आबि, हाथ जोडि क बजलीह - हे प्राणनाथ! 
आइ हमरहु अपनेक संग वनक शोभा देखबाक इच्छा अछि। अनुग्रह क हमरहु अपना सङ्ग वन ल 
चलल जाउ। सासु माँ आ बाबू जीक आज्ञा हम ल अयलहुँ। केवल अपनेक आज्ञाक प्रतीक्षा अछि। 

सावित्रीक प्रार्थना सुनि सत्यवान हुनका वनक भयंकर मार्ग ओ जीवघाती जन्तु सभक भय तथा 
आर आन-आन अनेक प्रकारक वनक दुःख सुनाय क, वन जयबासँ निषेध कयलथीन्ह मुदा सावित्री नहि 
मानलनि। हाथ जोडि फेरि बजलीह- हे प्राणेश! हे नाथ! हे हमर शरीक ईश्वर!!! एहि दासीक आइ 
अवश्य संग ल चलल जाउ। जखन अपने हमर रक्षक ओ स्वामी संगहिमे रहब, तखन हमरा कथुक भय 
कियेक होयत? अपनेक सन कोमल ओ सुकुमार शरीर जखन वनमे फिरितहि छी तखन हमर कोन 
लेखा। हम त अपनेक दासी छी। स्त्री विशेषके स्वामीक छाया कहलि जाइत अछि, इ बात प्रत्यक्षे अछि 
जतय-जतय देह जाय छाया संगहि चलेत अछि। हे प्राणनाथ! अपनेक संग हमरा कोनो प्रकारक कष्ट 
नहि होयत। स्त्री पुरुषक अर्द्धागिनी थिकथि। दुहुक सुख-दुख एकहिमे मिलल अछि। हे वल्लभ! आइ 
हम अपनेकें वन एकसरे कदापि नहि जाय देब। जतय-जतय अपनेकें जयबाक अछि, ताहि ठाम हमहुँ 
संगहि जायब, संगहि रहब। 


एहि प्रकार जखन सावित्री बहुत कहलथीन्ह, तखन अन्तमे सत्यवानकें प्रियाक कथा मानय 
पड़लन्हि। उपवाससौं खिन्न भेल शरीर सावित्री स्वामीक संग वनकें विदा भेलीह। जाइत-जाइत जखन 
घोर वनक बीच सत्यवान पहुँचलाह, तखन सावित्रीकें परिभ्रान्त देखि हुनक मुख ओ छातीक पसेना 
अपना हाथसँ पोछि, ताही ठाम प्रियाकें एक वट वृक्षतर छायामे बेसाय देलेन्हि ओ अपने कुड़हरिसँ जारनि 
काटय लगलाह। जारनि कटेत-कटैत साँझ भ गेलेन्हि। की ताहि काल माथमे तेहन असाध्य व्यथा उठलन्हि 
जे ताहिसँ व्याकुल भ॑ सावित्रीकै शोर करय लगलाह, "ऐ प्रिये! दीड्-दौड3। हमरा धरु, सम्हारु-सम्हारु।! 
एहि व्यथासँ हमर प्राण बाहर भेल चलि जाइया! एतेक कहैत विहल भ सत्यवान खसि पड़लाह। 
सावित्री स्वामीक एहन दशा देखि अत्यन्त व्याकुल भगेलीह। आर्तनादसँ रोदन करेत दौड़लीह। स्वामीकें 
कोरामे उठाय, ताही वट वृक्षक छायामे जाहि ठाम स्वामी हुनका बेसाय गेल छलथीन्ह ल अनलीह। अपन 
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साडीकैँ फारि, भूमिपर बिछाय ताहिपर सुताय देलथीन्ह। हुनक माथ अपना कोरामे राखि रोदन व 
विलाप करय लगलीह। 


हा प्राणेश! हा प्राणाधार!! अपने कतप चलल जा रहल छी? आब हमर कोन दशा होयत? हम 
अपनेक बिनु निराधार भ एहि शोक-समुद्रमे कोना जीयब? हमरा स्वामिक सेवाक व्रत अछि। एहि 
पतिव्रताक व्रत कियैक भङ्ग करैत छी, हमरहु अपना संगहि लेने चलू। सिर व्यतिरेक देहक शोभा कोना 
होयतन्हि। हा नाथ!! अपनेक बिनु हम अनाथ भ जकरहिं लग ठाढ़ होयब, सैह हमरा अभागलि कहि 
दुर-दुरा लेति। ओ घृणा करत, तँ हमर प्रार्थनापर ध्यान द, एहि दासीकै संगहि ल चलल जाउजे 
परलोकहुँमे पतिक सेवाक व्रत निमाही ओ सुखपूर्वक रही। 

एवम प्रकारें स्वामीक मुख तकैत छातीपर हाथ देने झरनाक समान नोर बहबैत अपन आर्तनादसँ 
ओहि निविड़ वनकें गूंजित क रहलि छलीह। ताहि काल धर्मराज गदा ओ फास हाथमे लेने ओहि ठाम 
पहुँचि गेलाह। सत्यवानक सन्निधिमे ठाढ़ भ हुनक प्राण हरणक विषयमे किछु तारतम्य करैत छलाहे की 
ताहि समय किछु तेजक प्रकाश देखि सावित्री आँखि उठीलन्हि। महा भयंकर श्यामवर्ण एक महापुरुषकें 
सत्यवानक प्राण हरण करबामे उद्यत भेल देखैत भेलीह। प्रथम हुनका देखितहि भयस शरीर कम्पमान 
भ गेलेन्ह। प्राण देवापर तँ छलीहे, लगले साहस क, निश्शंक भ ठाढि भ गेलीह। ताहि भयानक मूर्तिक 
पएरपर खसि पड़लीह। सावित्रीकें मृतक होइतहिं लगले धर्मराज सत्यवानक प्राण-हरण क फाँससँ बाँधि 
दक्षिण दिशाकें विदा भेलाह। 


सावित्री स्वामीक दुर्दशा देखि कनेत धर्मराजसँ बजलीह- हे महापुरुष! अपने के थिकहुँ? हमरा 
स्वामीक गरामे फाँस कियेक लगीने छी? 


धर्मराज बजलाह- हे पुत्री! हम यमक राजा थिकहुँ। आइ अहाँक स्वामीक आयु पूर्ति भ गेल। तँ 
हम हिनक प्राण-हरण करय अपनहि आयल छी। आनक प्राण लेबाक हेतु हमर दूत सभ संसारमे 
फिरय छथि। ओ यमदूत सभ जीव मात्रकें बड़ कष्ट दे छथीन्ह मुदा अहाँक पतिव्रत धर्मक प्रभावसँ एहि 
ठाम हमरा अपनहि आबय पड़ल जाहिसँ अहाँक स्वामीकें कोनो कष्ट नहि होइन। हे कल्याणि! अहाँक 
स्वामीकें हम सुखपूर्वक स्वर्ग ल जेबनि, अहाँ कोनो बातक चिन्ता जनु करी। अहाँ अपना आश्रममे जाउ। 
आब एको क्षण एतय अंटकि नहि सके छी। 


सावित्री बजलीह- हे धर्मराज! एहि दासीपर दया कयल जाउ। एहि अबलाकें शोक-समुद्रमे जुनि 
डुबाउ! हमरा स्वामीक प्राणकें छोडि देल जाउ, हमर एहि प्रार्थनाकें स्वीकार कयल जाउ। यमराज 
बजलाह-हे सावित्री! अहाँ अज्ञानी जकाँ कियैक बजे छी। हे! ई कोना होयत, जकर आयु पूर्ति भऽ गेलेक 
ओ कोना रहि सकत! एहिमे हमर की साध्य अछि, विधाताक लिखल कर्म रेखाकें के मेटा सकत? 


सावित्री बजलीह- हे धर्माध्यक्ष! ई कथा कियैक कहे छी, अपनेकें सब सामर्थ्य अछि। अहाँ बान्हियो 
सकैत छी आ छोड़ियो। हे पिता! हम अपनेक पुत्री थिकहुँ, हमर स्वामीक प्राण ल पुत्रीकें वैधव्य दशाक 
दुःख भोग करेत कोना देखब? यमराज बजलाह, हे पुत्री! अहाँक कहब सत्य परन्तु हम की करु? एहि 
विषयमे। आब हमर कोनो साध्य नहि अछि, अहाँक जाउ। सावित्री बजलीह- हे धर्म्माधीश! हम की लक 
धैर्य धरु, स्त्रीकें स्वामी छोडि संसारमे आर कोनो वस्तु सुख स्थानक नहि छैक जाहि सीँ धैर्य्यं धरब, 
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हमर तँ सभ प्रकारसँ संसार अन्हारे अछि। स्वामीक यैह दशा, श्वसुर राज्य रहित आँखि सीं अन्ध, पिता 
अपुत्रक, अपनो हमरा सैह दशा, महाराज! विचारल जाउ जे हम की लक धैर्य धरब। एहिसँ हमरो प्राण 
स्वामीक संगहि ल चलल जाउ, से नीक। हमरा पतिक सेवाक व्रत अछि से निवाहल जाउ। 


यमराज बजलाह, हे सावित्री, अहाँ एहनि बुधियारि भ क बताहि जकाँ कियैक बजय छी? परमेश्वरक 
सृष्टिक परिपाटी त एहने छन्हि जकर जेहन क्रिया तकरा तेहन फल। एखन अहाँक आयु बहुत बाँकी 
अछि, हिनक पूर्ति भ गेलन्हि। तेहना काल हिनका छोड़ि देब वा अहाँकें लय जायब ई बात कोना 
होयत? सृष्टिक क्रियाक विरुद्ध काज करबाक ककरो साध्य नहि छेन्ह, हम के थिकहुँ? हे सावित्री! आब 
अहाँ ईश्वरक भजन करू ग, अहाँकें सुख प्राप्तक आब एक टा इयह उपाय अछि आर किछु नहि। 


सावित्री बजलीह, हे धर्मराज! एहि अंबोधिनी स्त्रीक अपने कोन ज्ञान सिखबे छी। हम त अबला 
सोझ हृदय छः-पाँच किछु नहि जानि। हे धर्मराज! अपने जे हमरा ईश्वरक भजन करय कहेत छी, से 
कथा अपनेक हम मानल मुदा शास्त्रमे सुनल अछि जे स्त्रीक स्वामी सैह ईश्वर छथिन्ह। जखन अपने 
हमर ईश्वर सरूप स्वामीके ले जायब, तखन हम दोसर कोन ईश्वरक भजन करब? तँ हमर स्वामीक 
प्राण छोड़ि देल जाय। 


एवम प्रकार सावित्रीक कोमल पतिभक्ति सम्मिलित अनेकानेक मधुर कथा सभ सुनि धर्मराज 
अतिशय प्रसन्न भ ठाढ़ भ गेलाह। पति प्रेममे एकाग्र देखि दयापूर्वक सावित्रीसँ बजलाह, हे सावित्री! अहाँ 
अतिशय बुद्धिमती छी, अहाँक उत्तम-उत्तम अमृतमय कथा सभ सुनि हम अतिशय प्रसन्न भेलहुँ। अहाँकेँ 
जे इच्छा हो, से एक गोट वरदान हमरा सरं मांगि लिअ। 


धर्मराजक कथा सुनि सावित्री मनहि मन विचारय लगलीह। हमरा तऽ कैयेक बातक प्रयोजन 
अछि। एम्हर प्राणनाथ निर्जीव छथि, ओम्हर श्वसुर अन्ध ओ राजरहित छथि, हमरा सन्तान नहि, पिता सेहो 
अपुत्रक छथि। भेल चाहय सभ वस्तु मुदा, वर एके गोट भेटत, तकर उपाय की करी? थोड़ेक काल चुप 
छलीह। फेर विचारि क बजलीह, हे धर्माधीश! हे करुणानिधान! जीं अपने हमरापर प्रसन्न भेलहुँ त 
अनुग्रहपूर्वक एक गोट वर देल जाय। 


“हमर श्वसुर राजसिंहासनपर बेसि अपना पौत्र सभकें हमरा भाई सभक संग खेलाइत देखथि।” 
यमराज सावित्रीक बुद्धि ओ स्वामीभक्ति ओ पितृभक्ति देखि अतिशय प्रसन्न भ बजलाह, हे 
सावित्री! अहाँ धन्य थिकहुँ। अहाँक बुद्धिक ओ धर्मक बलिहारी रहय, हम अहाँक कथासँ अति आनन्दित 


भेलहुँ। अहाँक मनोकामना सभ टा शीघ्रहि पूर्ति भ जायत, इयह हमर आशीर्वाद। आब कथुक चिन्ता 
जुनि करी। सभ आनन्दे आनन्द। 


सावित्री अभिलाषा पूर्तिक वर पाबि कृतार्थ भ यमराजक स्तुति प्रणाम करय लगलीह। धर्मराज 
सत्यवानक प्राण फाँससँ खोलि छोड़ि देलथीन्ह ओ ताहि ठाम अन्तर्हित भ गेलाह। 


सावित्री विदा भऽ ओहि वटवृक्ष तर घूरिकें चलि अयलीह। हिनका अबितहिं सत्यवान जीविकें 
उठि बेसलाह ओ सावित्रीसँ कहलनि, हे प्रियो! आई हमरा सूतल-सूतल बहुत नीन पड़ि गेल। अहाँ उठाय 
कियैक नहि देल? बुझि पड़ेत अछि जे अहाँ हमरा निद्रा भंगक दोखें नहि जगाओल। हे प्रिये! चल-चलू 
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राति बड़ भेल। कुटीमे माता-पिता चिंता करेत हेताह। साँझ पड़ेत कहियो हमरा घरसँ बाहर नहि होमय 
दैत छलाह, से आइ की कहताह। 


सावित्रीक संग लय सत्यवान अपना कुटीकें विदा भेलाह। बाटहिमे माय-बाप कनेत, तकैत चल अबेत 
छलथिन्ह। तनिकाँसँ भेंट भय गेलेन्ह। सावित्रीकें देखितहिं द्युमत्सेन महाराजके सुझय लगलन्हि, आनन्दसँ 
कुटीमे सब अबेत गेलाह। किछु काल उत्तर लगले दृयुमत्सेन महाराजक शत्रु अन्यायी राजा कोनो 
संग्राममे मारल गेल। हुनक वृद्ध मंत्री ओ राज प्रजा सभ वनमे आबि महाराज द्युमत्सेन ओ सत्यवान- 
सावित्री सभकें राजधानीमे ल जाय राज सिंहासन पर बैसाय राज्य दय देलकन्हि। आनन्दसँ राज्य करय 
लगलाह। किछु समय बितला पर सत्यवानकें सावित्रीसँ एकसय पुत्र बड़ शूरवीर, पराक्रमी, धर्मात्मा ओ 
यशस्वी उत्पन्न भेलथीन्ह। तदुपरि सावित्रीक पिता अश्वपति महाराजकें सेहो एकसय पुत्र बड़े शूरवीर ओ 
धर्मात्मा जन्म लेलथीन्ह। सावित्री अपना पतिव्रता धर्मक प्रसादें दुह कूलकें समुज्ज्वल करेत एक लक्ष वर्ष 
धरि संसारमे स्वामीक सँग पूर्ण सुख भोग करय लगलीह। 


अन्तकाल स्वामी सहित सावित्री स्वर्ग चलि गेलीह। अद्यावधि सुखपूर्वक स्वामीक संग स्वर्गवास करय 
छथि। जे स्त्री सभ पतिव्रत धर्मक आश्रयण करय छथि तनिकासँ यमराज सेहो त्रस्त रहय छथिन्ह। ओ 
स्त्री स्वामीक संग दुहू लोकमे अक्षय सुख भोग करय छथि। 


सावित्रीक स्वामीक प्राण धर्मराज अमावस्यामे छोड़ि देलथिन्ह तें ताहि दिनसँ ज्येष्ठ कृष्ण अमावास्यामे 
वट सावित्री व्रत पूजाक प्रचार भेल। जे स्त्री उक्त तिथिमे वट सावित्री व्रत कय वट वृक्षक पूजन करय 
छथि। धर्मराजक प्रसादें तनिक सौभाग्य ओ स्वामीक आयु बढ़ि जाइत छन्हि। जे क्यो स्त्री ई कथा 
मनदय सुनतीह तनिकाँ सन्तति, सम्पत्ति आ सौभाग्यमे वृद्धि होयतन्हि। संगहि अन्तकाल धरि धर्मराजक 
प्रसादें निर्भय बनल रहतीह। 


इति सावित्री-सत्यवान कथा || 
साभार : महाकवि पं.लालदास रचित "स्त्री - धर्म शिक्षा 


बा 5 777 com 37549433467 छ लि 
) ०१ 


हमारे यही किसी भी शुभ अवसरों पर 
__ जैसे- शादि विवाह मुण्डन उपलाइन पार्टी इत्यादि के लिये सम्पर्क करें | 


है पार्बती लसह महाविद्यालय 
के सामने , झंझारपर बाजार 
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८. मैथिली साहित्यक त्रिकालजयी महाकवि पं.लालदास आ हुनक 
रचना संसार 


-डा. विनीत कुमार लाल दास 

भा रतमे अनेकानेक भाषा आ बोली बाजल जाइत अछि जाहिमे किछु भाषाकै संविधानक अष्टम 

मा अनुसूचीमे सूचीबद्ध करल गेल अछि। ओहि सभ भाषामे एक टा नाम अपन भाषा मैथिलीयो अछि। 

मैथिली भाषाक इतिहासकें देखलासँ स्पष्ट होइत अछि जे इहि भाषाक सबसँ प्राचीन गद्य ग्रंथ 

कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुरक 'वर्णरत्राकर' अछि। हिनक बाद महाकवि विद्यापतिक नाम लेल जाइत 
अछि। फेर गोविन्द दासक नाम आबेत अछि। ई सब मैथिली साहित्यमे आदि काल आ मध्य कालक छथि। 


आधुनिक कालमे महाकवि कवीश्वर चंदा झाक नामक बाद पं.लालदासक नाम बडु दरक संग लेल जाइत अछि। 
हिनक जन्मक संबंधमे कहल जाइत अछि जे पुत्रक प्राप्तिक लेल हिनक पिता बचकन दास पार्थिव शिव पूजन 
नित्य आरम्भ कयलनि। शिव पूजाक क्रम बहुत दिन धरि चलैत रहल। अनेक वर्षक पश्चात फाल्गुन कृष्ण तृतीया 
रवि सन्‌ 263 साल (972 विक्रमाब्द-856 ई.)मे हिनक जन्म मधुबनी मण्डलान्तर्गत प्रसिद्ध खड़ौआ ग्रामक 
एक प्रतिष्ठित एवं सुसम्पन्न बीअर वंशीय कायस्थ परिवारमे भेलनि। अश्विनी नक्षत्रमे जन्म होयबाक कारणें हिनक 
नाम चूड़ामणि दास राखल गेलनि जे पश्चात (पंडित) लालदासक नामे प्रसिद्ध भेलाह एवं यथेष्ठ यशक भागी सेहो। 


हिनक आदिगुरु भेयादास छलथिन जिनकासँ मिथिलाक्षर आ हिन्द्ीमे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त भेल छलनि। ओहि 
समयमे फारसीक सेहो ज्ञान देल जाइत छलेक। तँ हिनको एक टा मौलवी द्वारा फारसीक ज्ञान कराओल गेलनि 
जाहिमे निपुणता प्राप्त करने छलाह पिताक इच्छानुकूल संस्कृत विद्या ग्रहण कयने छलाह संगहि नेनहिसँ ई 
संस्कृत ग्रंथक परायण करेत छलाह आ संस्कृतमे श्लोकक रचना सेहो करय लागल छलाह। 
हिनका विभिन्न ठाम यात्रा आ निवास करबाक अवसर भेटल छलनि। एहि क्रममे हिनका अनेको धार्मिक ग्रंथ 
सबहक अध्ययन-मनन करबाक सुअवसर भेटल छलनि। तँ हिनका अनेक चीजक व्यवहारिक ज्ञान सेहो 
छलनि। धार्मिक परिवेशमे रहबाक कारणें ई धार्मिक प्रवृत्ति बाला भऽ गेल छलाह आ इएह कारण अछि जे 
हिनक लेखनी धार्मिक विषयपर चलल अछि। अपन यात्रा-प्रकरणक संबंधमे महेश्वर विनोदमे लिखने छथि- 
“मिथिलेशक सेवाक फल, फिरलहुँ तीर्थ अनेक। 
जेहि प्रभाव निष्कलुष मन, पाओल सुदृढ़ विवेक || 
सुधा सिन्धु शंकर चरित, तृषित लाल मन आज। 
एक बून्द लय पिउल भल, निज उद्धारक काज। |“ 
मुदा प्रो. राधाकृष्ण चौधरी 'महाकवि लाल दास' पोथीमे उपरोक्त दोहाकें निम्न रुपें प्रस्तुत करने छथि- 


मिथिलेशक सेवाक फल, घुमलहुँ तीर्थ अनेक। 
जेहि प्रसाद निष्क लुष मन, पाओल सुदृढ़ विवेक || 
अस्तु काव्यशास्त्रक मर्मज्ञ विद्वान महाकवि लालदास मौलिक ग्रंथक रचनाक संग अनुवाद द्वारा सेहो ग्रंथक 
रचना करने छथि। एहिसँ हिनक बहुभाषी होयबाक प्रमाण सेहो भेटेत अछि। ई मूलतः मैथिली भाषामे धार्मिक 
ग्रंथक रचना करने छथि। अपवादस्वरुप एक टा पोथी हिन्दीमे सेहो लिखने छथि। हिनक लिखल कतेको पोथी 
अप्रकाशित अंछि। हिनक प्रकाशित आ अप्रकाशित पोथीक सूची निम्नवत अछि। 
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॥. रमेश्वर चरित मिथिला रामायण 

2. स्त्री धर्म शिक्षा 

3. सांगशप्तशती दुर्गाक टीका मैथिली गद्यमे 
4. मिथिला महात्मक टीका, हिन्दी गद्यमे 

5. सत्यनारायण कथाक टीका, मैथिली गद्यमे 
6. गणेश खण्ड, दुई खण्ड, मैथिली गद्यमे 

7. महेश्वर विनोद, मैथिली पद्यमे 

8. चण्डी चरित, मैथिली पद्यमे 

9. वैधव्य भंजनी, मैथिली पद्यमे (सोमवारी व्रत कथा) 
॥0. गंगा महात्म, मैथिली पद्यमे 

॥. श्रीमान मिथिलेशक विरुदावली 

॥2. श्रीमद्धगवलीता, मैथिली पद्यमे 

॥3. हरितालिका व्रत कथा 

॥4. जानकी रामायण 

॥5. राधाकाण्ड रामायण 

॥6. लक्ष्मी काण्ड रामायण 

॥7. सावित्री सत्यवान नाटक 

॥8. ब्रह्मोत्तर खण्ड” 


“अपूर्ण ग्रंथक सूची 

]. _ चतुर्वर्णक कर्मकाण्ड-पद्धति 

2. गीतगोविन्द महाकाव्यक मैथिली टीका 
३. सुदामा चरित्र चित्रण मैथिली काव्य 
4. तन्त्र पद्धति 


5. आत्मकथा - (हिन्दी) 

महाकवि लाल दासक रामायणपर अनेकानेक विद्वान लोकनि अपन-अपन विचार व्यक्त करने छथि जाहिमे 
मैथिली महाकाव्यक मर्मज्ञ विद्वान डा. हीरा मंडल, मैथिली विभाग, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना 
अपन विचार व्यक्त करेत कहने छथि- 


चन्दा झा द्वारा रचित 'मिथिला भाषा रामायण'सँ कतेक प्रभावित छलाह, डॉ. जयकान्त मिश्रक शब्द मे "3५१5 
tried to follow the lead given by chanda Jha in his Rameshwar charit Ramayan (I9I4) named 
after Maharaja Rameshwar Singh." वाल्मीकि रामायणक अतिरिक्त पुराण तथा तंत्रक किछु विषय-वस्तु 
सेहो एहि रामायणमे लेल गेल अछि - 
आदि कविक आशय कतोक, आशय विविध पुराण। 
कतहु तंत्र मतसँ करत, लाल राम-गुण गान ॥ 

एहि रामायणमे आठ गोट काण्ड अछि, जाहिमे अन्तिम काण्ड अछि - पुष्कर काण्ड । एहि पुष्कर काण्डमे 
सीताक महत्वक सर्वोपरिता-प्रमाणित कएल गेल अछि एवं सहस्रमुख रावण वधक वृतान्त अछि, जे एहि प्रकार 
अछि - 


एक दिन मुनिगण रामक महत्ताक अभिनन्दन करेत रहथि। ई सुनि सीता हँसि देलथिन्ह आ बजलीह दसमुख 
रावणकें वध कएलहिटासँ वीर नहि कहा सकैत छी, जखन सहस्रमुख रावणकें वध करब तखन पूर्ण यशस्वी 
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कहाएब। एहि आनि पर राम लक्ष्मण सहस्रमुख रावण पर आक्रमण कयलनि। सहस्रमुख रावणक नि:श्वास मात्रसँ 
रामक सेना उधिआए गेल ओकर उस्त्र-प्रहारस राम लक्ष्मण मुर्च्छित भ गेलाह। तकर बाद स्वयं सीता युद्ध क्षेत्रमे 
उतरलीह तथा कालीक रूप धारण कए सहस्रमुख रावणकें मारल। एहिसँ सिद्ध भ गेल जे सीताक शक्ति सर्वोपरि 
अछि । 


मोटा-मोटी चन्दा झाक रामायण एवं लाल दासक रामायणमे निम्नलिखित समता अछि :- 
॥. दुनू रामायणक चरित नायक एके (राम) थिकाह। 

2. दुनूक कथानकक मूल आधार एके थिक। 

3. वर्णन शेली सेहो समान अछि। 

4. दुनू रामायण काण्डमे विभक्त अछि। 

5. दुनूमे चौपाइ-दोहाक प्रधानता अछि। 

6. दुनू रामायणमे प्रसाद-गुण अछि। 

7. दुनूमे धार्मिक भावनाक उद्घोधन अछि। 

8. दुनूमे प्रवाहपूर्ण भाषाक प्रयोग अछि। 

१. दुनू संस्कृतक ग्रन्थसँ प्रभावित अछि तथापि दुनू मौलिक अंछि। 

70. दुनू कविक रचना मालामे इएह ग्रन्थ सुमेरू। 

77. रामायणे दुनू कविकें अमर बनौलकनि। 

॥2. दुनू रामायणमे शान्त रस अंगी रूपमे एवं आन सभ रस अंग रूपमे अछि । 


दुनू रामायणमे विषमता सेहो पर्याप्त अछि :- 


॥. दुनू रामायणक नाम भिन्न अछि । 

2. चन्दा झाक रामायण सात काण्डमे विभक्त अछि परन्तु लालदासक रामायण आठ काण्डमे विभक्त अछि। 

3. चन्दा झाक रामायणक काण्ड पुनः अध्यायमे विभक्त अछि, परन्तु लालदास क रामायणक काण्ड, 
अध्यायमे विभक्त नहि अछि। 

. चन्दा झाक रामायणक मुख्य आधार 'अध्यात्म रामायण' अछि परन्तु लालदासक 'वाल्मीकि रामायण'। 

5. चन्दाझाक रामायणे तन्त्रक पुट नहि अछि, परन्तु लालदासक रामायणमे तन्त्रक पुट अछि । 
चन्दाझाक रामायणमे ऋतु वर्णन नीक जकाँ विकछायल नहि अछि परन्तु लालदासक रामायणमे छओ 
ऋतुक वर्णन शीर्षकबद्ध अछि। 

7. मिथिला भाषा रामायणमे 'अथ चण्डीपाठ' शीर्षक दय देवीक स्तुति नहि भेल अछि, मुदा रमेश्वर चरित 
मिथिला रामायणमे 'अथ चण्डीपाठ' शीर्षक दय देवीक स्तुति भेल अछि। 

8. चन्दा झा श्रृंगार भावसँ परहेज करेत गेलाह अछि, मुदा लालदास रावणक अन्तःपुरक वर्णन श्रृंगार रसमे 
अछि। 

9. चन्दा झाक अनुसार भरतक विवाह श्रुतिकीर्तिक संग परञ्च लालदासक अनुसार भरतक विवाह माण्डवीक 
संग होइत अछि। 

]0. चन्दा झाक अनुसार शत्रुघ्नक विवाह माण्डवीक संग होइत छनि, परञ्च लालदासक अनुसार शत्रुघ्नक विवाह 
श्रुतिकीर्तिक संग होइत अछि। 

7]. चन्दा झा कलाक रामावतार आओर लालदासक कलाक रामावतारमे भिन्नता अछि। 

2. चन्दा झा रामायणमे अनेक मनोरम छन्दक प्रयोग क बेसी सरस ओ लोकप्रिय बना देलनि, ई बात 
लालदासमे नहि अछि। 

73. चन्दा झाक रामायण वैष्णव ग्रन्थ बुझि पड़ेछ परञ्च लालदासक रामायण शाक्त ग्रन्थ। 
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नि त से मार रस SE RENNES त कसा न त त समा त त त त पाक त SS त SESS SSE SSS फेक नमक SSS SS त समा सके काम त त ता त त त पक नरक पाकर ता त त सना SRS FSS 


अन्तमे हम कहि सकैत छी जे महाकवि मात्र 'रमेश्वर चरित मिथिला रामायण'क रचना करने रहितथि, तखनो 
हुनक गिनती विशिष्ट व्यक्तित्वक रुपमे होइत। एहि ठाम स्थानक अभावक कारणेँ ताबत एतबे। 


संदर्भ ग्रंथक सूची :- 


. चौधरी, प्रो. राधाकृष्ण (।987), महाकवि लाल दास; मैथिली अकादमी, पटना ; पृष्ठ संख्या - 4 

2. दास, भैरव लाल (20॥), महेश्वर विनोद ; विविधा, पटना ; पृष्ठ संख्या - 4 

3. चौधरी, प्रो. राधाकृष्ण (987), महाकवि लाल दास; मैथिली अकादमी, पटना ; पृष्ठ संख्या - 0 

4. दास, भैरव लाल (20॥), महेश्वर विनोद; विविधा, पटना; पृष्ठ संख्या - अंतिम आवरण पृष्ठ 

5. चौधरी, प्रो. राधाकृष्ण (987), महाकवि लाल दास; मैथिली अकादमी, पटना ; पृष्ठ संख्या - 6 

6. मंडल, डा. हीरा (206), मैथिली महाकाव्यक प्रतिबिम्ब ; नवारंभ, मधुबनी ; पृष्ठ संख्या - 9, 0, ।] 
ग्राम--पोस्ट - काको 
मो०- 83855078 


नाडा त SSS त त 0 चाळके न तत त तत त त त त त क त 0 त त त पन SSSR त र त त तत त त त तत न त त त तत त त त 0 00 छ त त त त त त त त तक नक त त तत त त त 0 
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९, महाकवि लालदासक जीवन ओ रचना:एक आलोचनात्मक 


§ विश्लेषण 


का ॥ -सरोज कुमार 


2७ 
शी 


गोल विशिष्ट महाकवि लाल दासक जन्म 856 इस्वीमे मधुबनी जिला अन्तर्गत 'खड़ौआ' नामक 
गाममे एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवारमे भेलनि। हिनक पिताक नाम 'बचकन दास' छलनि। रामायण 
सहित हिनक सत्रह गोट मैथिली कृति अछि तथा एक गोट हिन्दी कृति। हिनक मैथिली कृतिक नाम थिक- 
शांगसप्तशती दुर्गाक टीका, चण्डी चरित (सप्तशती दुर्गा), स्त्री धर्म शिक्षा (गद्य), गणेश खण्ड, महेश्वर विनोद, 
रमेश्वर चरित मिथिला रामायण, हरितालिका व्रत कथा, सोमवारी-व्रतकथा, विरुदावली, गंगा माहात्म, जानकी 
रामायण, श्रीमद्धगवणीता, ब्रम्होत्तर खण्ड, राधाकाण्ड, लक्ष्मी काण्ड (काव्य), सावित्री सत्यवान। हिन्दीमे 
मिथिला-माहात्म अछि। 


इई महाराज रमेश्वर सिंहक दरबारक रत्न छलाह आ हुनके नामपर रामायणक रचना कयलनि। मोटा-मोटी 
देखलासँ ई बुझना जाइत अछि जे ई अपन आश्रयदाता महाराज रामेश्वर सिंहकें तुष्ट करबाक हेतु अपन विशिष्ट 
कृति रामायणक नामक संग 'रमेश्वर-चरित'कें जोडि देने छलाह। 


मानवक अभिव्यक्तिक माध्यम थिक - भाषा। ई कोनो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रक अधिवासी लोकनिक द्वारा 
पारस्परिक विचार विनिमयक हेतु प्रयुक्त होइत अछि संगहि ईहो ध्यातव्य अछि जे भाषापर क्षेत्रीयताक अत्यधिक 
प्रभाव होइत छैक। पारस्परिक सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध आबद्ध समुदायक विचार विनिमयक माध्यम जँ 
एक टा भाषा होइत अछि त क्षेत्रीयता आ आपकतामे दूरी ततेक बढि जाइत अछि जे टू क्षेत्रक भाषा-भाषी 
पारस्परिक विचार-विनिमयमे असमर्थ भए जाइत अछि आ स्वरूपमे पृथकता देखि पडैछ। 


सम्पूर्ण भारतवर्षमे 300 भाषा बाजल जाइत अछि जाहिमे मैथिली अत्युच्च कोटिक भाषा थीक। भारतमे मैथिली 
भाषीक संख्या करीबन चारि करोड़सँ ऊपर अछि। मैथिली नेपालमे द्वितीय राजभाषाक रूपमे सम्मानित अछि। 


मिथिलामे बसनिहार संपूर्ण मानव समुदायक प्रवासी मैथिलक अभिव्यक्तिक भाषा थिक मैथिली। महाकवि लाल 
दासक विचार एहि प्रसंग कतेक महत्वक अछि - 
“मिथिला भाषा मधु माधुर्य। शेष शारदा कह प्राचूर्य।। 
देश विदेशक कयल विचार। लक्ष्मी जतय लेल अवतार।। 
नाम जानकी पडल जनीकि। बजली मिथिलाभाषा नीकि।। 
कोमल वाणी अमृत समान। तकर भाव-रस क्यो-क्यो जान।। 
पुण्यदेशमे भाषा नीकि। मिथिला सभक शिरोमणि थीकि।।” 
“इई मैथिलीक अतिरिक्त संस्कृत, हिन्दी, फारसी, उर्दू भाषाक नीक ज्ञाता छलाह। गद्य लेखकक रुपमे हिनक गद्य 
परिमार्जित होइत छल।” 
कविवर लाल दास द्वारा 494 ई.मे रचित मैथिली भाषा ओ साहित्यक तेसर रामायण थीक-रमेश्वर चरित मिथिला 
रामायण। एकर मुख्य आधार वाल्मीकि रामायण अछि। प्रमाणस्वरुप कवि स्वयं कहैत छथि- 
आदिकवीन्द्र सुधा समुद्र। कथा हमर कृत सरिता क्षुद्र ।। 
तेहि समुद्रसँ भरि भरि नीर। पूरित करब सरित गम्भीर || 
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रमेश्वर चरित मिथिला रामायणमे आठ गोट काण्ड अछि जाहिमे अन्तिम काण्ड अछि - 'पुष्कर काण्ड'। एहि 
पुष्कर काण्डमे सीताक महत्वकें सर्वोपरिता प्रमाणित कएल गेल अछि। एहि रामायणक किछु सरस पाँती देखल 
जाए। जनकक फुलवारीमे राम द्वारा सीताक प्रथम दर्शन - 


देखि जानकीक मुख-कमल, मधुप राम दुहू नयन। 
विवश-मधुर रसपान का, अति एकाग्र चित नयन।। 
अन्तमे 'रमेश्वर चरित मिथिला रामायण' कविवर लालदासक विशिष्ट कृति अछि। एहिमे भक्ति-भावनाक संग 
कविक काव्य -कुशलताक विलक्षणता एवं पाण्डित्यक प्रकर्षक परिचय भेटैत अछि। 
संदर्भ संकेत : 
]. मिथिला ओ मैथिलीक विकासमे कर्णकायस्थक योगदान - डॉ० मालती लाल, पृ० सं० - ३2 
2. परिचायिका - डॉ० भीमनाथ झा, पृ० सं० - 33 
3. मैथिली महाकाव्यक प्रतिबिम्ब - डॉ० हीरा मंडल, पृ० सं० - 09 
4. तथैव - पृ० सं० - ॥ 
सहायक प्राध्यापक, मैथिली विभाग 
बी. डी. कॉलेज, पटना 


RADHIKA SAREES & READYMADE 


Prop. - Sudha Kejriwal 
Deals In: Fancy Saree, Suits, Jeans, Shirt and kids wears. 
Address : Opposite to Moon Light Public School, Purani Bazar Jhanjharpur 
Mobile : 62008825॥4/ 730982083 


| SHREE SHYAM TILES 


Prop. - Sushil Kumar Kejriwal i 


Deals In: - Granite, Tiles, PVC Pipe, CP Fitting, Sanitary ware... 
Address: Near Old Petrol Pump Mohna, Jhanjharpur 


Mobile: 9434246388, 8434246388 
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१०. महाकवि लालदासकृत महेश्वर-विनोद पोथीसँ मिथिलाक 
सुसंस्कार 


-अजय कुमार दास 


मश मातृत्व शक्तिक बोध करेनिहार कायस्थर्षि महाकवि पंडित लालदास जीक कृतित्वक मूल्यांकन 

कम भेल अछि आ एकर पाँछा सेहो विभिन्न कारण रहल होयत से संभव । जाहि क्रममे प्रो० राधा 
कृष्ण चौधरी एवं डा. देवेन्द्र झा द्वारा लिखित किछु मूल्यांकन कयल पोथी प्रकाशित अछि जे सहज रुपसँ उपलब्ध 
अछि। 


लेखक वा कवि कोनो विधामे प्रचुर साहित्यक रचना कय अपन रचना द्वारा स्थान निर्धारित क लैत छथि मुदा 
सर्जनात्मक ओ समीक्षात्मक पाठक वर्गक सेहो अभाव मिथिलामे पूर्व कालहिसँ देखयमे आबि रहल अछि हमरा 
जनतबे पाठक वर्गक छोट छिन्ह समुदाय रहल ताहि कारणे मैथिली साहित्यक गौरवशाली विरासतकें प्रसार 
कम भेल से सम्भव मुदा कोनो पोथीक जँ घर-घरमे आवश्यकता संग ओकर आदर भेटय त ओहि पोथी एवं 
लेखक के विद्वताके जानल जा सकैत अछि ओहन पोथी महाग्रन्थक श्रेणीमे स्वतः स्थापित भ जायत अछि। 
महाकवि लालदासक रचना के यैह विशिष्टता छन्हि जे हिनक सब पोथी तत्कालिन खगता के अनुसार स्वभाषामे 
स्थापित करैत सरल आ सुलभ रुपसँ साहित्यक विभिन्न विधामे धर्म शास्त्रके आधार बनाय मैथिलीक सुसंस्कारक 
बीया बुनलनि आ अंकुरण भ फलदार पौधाक रुप धारण केलक जकर फल हमरा लोकिन खा रहलहुँ अछि। 
महाकवि लालदास महेश्वर विनोद नामक पोथी लिखलनि जे नाना पुराणक सार ग्रन्थ अछि, मिथिलामे आदि 
कालहिसँ शिव ओ शक्तिक उपासनाक चलेन रहल अछि मुदा एहि पोथीसँ ज्ञात होइत अछि जे शिव-शक्तिक 
महत्वता कतेक छैक। 


कवि चौपाईमे कहे छथि- 


मः बहुभाषाविद, भाषाशिल्पक पुरोधा एवं मातृभाषाक प्रति अनन्य अनुराग रखनिहार तपस्वी,साधक 


चौपाई 
इ नहि थिक निर्मूलक ग्रन्थ। सम्मत तन्त्र पुराण सुपंथ।। 
विद्वतजन से जयता बुझि। भोथि अयता जनिकाँ नहि सूझि।। 
गौरी शंकर परमो दार। कायल ललित लीला विस्तार।। 
से वर्णन अछि निगम पुराण। नहि एकत्र कतिठाम प्रमाण।। 
जतबय एतय प्रयोजन भेल। ततबय हम संग्रह कयलेल।। 


महाकवि आवश्यकता अनुरुप नाना पुराण के मथि अमृत स्वरुप महाकाव्यक रसधार बहौलनि जाहिमे शिव- 
विवाह एकटा महत्वपूर्ण पक्ष अछि आ मिथिलामे विवाह संस्कार परम्परामे सीतारामक ओ शिव पार्वतीक चर्च 
हैब स्वभाविके अछि। शिव-पार्वतीक विवाह प्रसंगमे बहुत रास गीत कथा इत्यादि भेटेत अछि। मुदा मिथिलामे 
गौरी पूजन के प्रधानता त स्त्री विवाहो परातेसँ पुरुष भ जायत अछि मुदा जँ सामान्य नारीक रुपमे गीरीकें देखल 
जाय त केहन परिस्थिति सब गीरी विवाहमे उत्पन्न भेल। वरगुण देखिनिहार घटक लोकनि जखन वरगुण वृतान्त 
सुनेलन्हि - 
चौपाईमे 
माय बाप भ्राता सौं हीन। निर्धन अगुण बूढ़ अति दीन।। 
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वसन विहीन क्षीन बिनु धाम। अशुभ वेश मनमे नहि काम।। 
जाति पाति सौं रहित बताह। भिक्षा माँगि करथि निर्वाह।। 

जनिकाँ ई लक्षण अधलाह। तनिकहिं सौं गिरिजाक विवाह।। 
सुनि व्याकुल चिन्ते हिमवान। गिरिजाके भेल हर्ष महान।। 


एहन विपरित कालमे कुमारि कन्या पर की बितैत हेतैक से आजुक परिस्थितिमे कल्पना करब आवश्यक। मुदा 
वैह गिरिजा के हर्ष भ रहलन्हि अछि जे हम ओहनेसँ विवाह करब बताहो छथि त कि भेलैक हमर दृष्टिमे पति 
परमेश्वरक रुप होइछ आ शिव सन दुलहा ओ त साक्षात परमेश्वर थिकाह तें गौरी सन महान स्त्री जकर दृढ 
निश्चयक पूजा सर्वत्र होइत रहल अछि आ गौरी पूजन के परम्परा मिथिलाक समस्त स्त्रीगण नितह करेत छथि। 
महाकवि जाहि माटि-पानिमे भिजल-तितल छलाह तकर प्रभाव कतेक छल जे महाकवि महादेव पार्वती विवाहक 
वर्णन अपनहि परिवेश संस्कृति के ध्यानमे राखि संस्कारक चाक पर निपुणता पूर्वक महाकाव्य गढलनि आ 
मिथिलामे जे विवाहक परम्परा के चलेन अछि ताहिमे सम्भवतः मिथिलाक सब समुदायमे एके रंग संस्कृति अछि 
अन्तर केवल परिवेश ओ स्थान के अन्तर्गत अबेत अछि। विवाहसँ पूर्व कन्या पक्ष ओ वर पक्ष जखन विवाहक 
निर्णय करेत अछि त ओ सिद्धान्तक रुप होइत अछि आ तेहि घटना के महाकवि शिव-पार्वती सिद्धान्तक घटना 
के अपनहि संस्कार ओ भाषा शैलीमे बहुत गंभीरता पूर्वक प्रगट केलन्हि अछि। 


चौपाई 
कहल शम्भु लौकिक व्यवहार। लाज सहित किछु वचन उदार || 
सुनु सप्तर्षि सकल मुनि लोक। हमरा नहि दुख-सुख भ्रम शोक || 
नहि हमरा अपना किछु काज। अरिकृत पीडित देव समाज।। 
तें इच्छा अछि आश्रम धरिअ। पार्वती सौं परिणय करिअ।। 


ऐहि प्रकारे देखल जा सकैत अछि जे महाकवि कल्पनाक उड़ान कतेक छलन्हि जे हम, हमर समाज तेहने 
महादेव के विवाहक एहने रिति सम्पन्न भेल हेतेक, जाहिमे मैथिलीक रंगसँ बोरल दोहा, छन्द चौपाई, रुपमाला, 
सोरहा, गीत इत्यादिक विधे-विधे प्रयोग इ कविक कौशलता आ निपुणताक अनुमान विद्वत समाज स्वयं लगा 
सकेत छथि। शिव विवाहोधोग शुरू भेल विवाह दिन ठेकलापरांत घरबारी कोनो तरहे प्रयोजनमे जुटि जायत 
छथि, बेटी बापक उत्साह के महाकवि कोन तरहें प्रगट केलन्हि- 


चौपाई 
एतय हिमालय मन आनंद। कहथि धन्य हम अति निन्द ।। 
भाग्यवान के हमर समान। देव शम्भु के कन्या दान।। 
अति आनंद हृदय हिमवान। लगला उत्सव करय महान।। 
अति सुगन्धि मन्दारक फूल। सजल राज पथमे सुखमूल।। 
कंचन ध्वज चिलांशुक केतु। रचल स्वर्ग सन शांकर हेतु।। 
नयन अप्सरा नटक समाज। बजवय गावय किन्नर समाज।। 
श्रृंग-श्रंग गिरि सञ्जित भेल। अति प्रकाश मणि हीरक लेल।। 


एक दिस शिव पार्वतीक विवाहोधोग जे स्वयं देवाधिदेव छैथ दोसर तरफ पार्वती जे स्वयं गोसाउनि छथि मुदा 
कविक उद्वार आ कल्पना जे स्वयं जगतजननी के विवाहमे भरि नगर-टोलक स्त्रीगण द्वारा गीतक समूह गानसँ 
वैवाहिक वातावरण गुंजयमान भ जाइत- (शेष अगिला अंकमे .......) 


ग्राम-नवानी, प्रखंड-झंझारपुर, 
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११. मोनक बात संग : महाकवि पंडित लालदास 


क”, - बबली मीरा दत्त 


सः य प्रथम हम महाकवि पंडित लाल दास जी केँ हम सादर नमन करै छि 

हमर ओतेक योग्यता नहि जे हुनका विषयमे हम किछु लिखी सकी लेकिन हम अपन मोनक बात 

अहां सबहक समक्ष राखि रहल छी। 

हमरा लेल अत्यंत खुशी के बात अछि जे हमरा लग महान विभूति महाकवि पंडित लाल दास छथि। 
ओ अनेको काव्य लिखलथि जाहिमे हुनकर लिखल रमेश्वर चरित मिथिला रामायण मूल महाकाव्य छनि। एहिमे 
आन रामायणक अतिरिक्त एकटा 'पुष्कर काण्ड' लिखने छथि जाहिमे सीताक चरित्र चित्रण केलन्हि अछि । 
महाकवि लाल दास अपन रामायणमे सीताक चरित्रक महानता बतीने छथि। ओ रमायणक "पुष्कर काण्ड' मे 
सीताक चरित्र चित्रण करेत साबित कयलनि जे सीता धन्य छथि, जिनकर तेज राममे आओल जाहि सौं राम 
रावण के मारबामे सक्षम भेलाह। 
मैथिली साहित्यमे रमेश्वर चरित मिथिला रामायण अनमोल रत्र अछि। 
हम जखनि हुनकर रचित रामायण मंगा पाठ केलहुं त बहुत नीक लागल। हमरा ग्लानि भेल जे हमरा लग 
रामायण नहि छल। तुरंत हम रमेश्वर चरित मिथिला रामायण आ संगे संगे हुनकर रचित नारी शिक्षा और 
हरितालिका व्रत कथा सेहो मंगेलहुं। हम तीजमे हुनके रचित हरितालिका व्रत कथा पढ़य छी। एही बेर बहुत 
लोग विडियो कौलिंग पर हमर आ हमर बेटी के पुजा करेत देखलथि और हरितालिका कथा सुनलथि हुनको 
सबके बहुत नीक लगलन्हि। एक गोटे कहलथि बहुत दिन बाद सुनलहुँ ई कथा कोई कहलथि किनकर लिखल 
छन्हि? 
इ सुनि हमर मोन प्रफुल्लित भ गेल। लागल हम बहुत भाग्यशाली छी जे महाकवि पंडित लाल दास द्वारा रचित 
पुस्तक हमरा लग अछि। सब गोटे के कहलियन्हि अहुं सब हुनकर पुस्तक ल पढु। हम हुनकर रचित सब पुस्तक 
लेब। सब कियो लेब से आग्रह करे छी। 


हम एकटा और बात अहां सबहक समक्ष राखि रहल छी। 'पुष्कर काण्ड' पढ़ला के बाद हमरा लागल जे सीता 
जी के आरती जरुर रहक चाही...हम पुजा पर सौं उठिते पहिले सीता जी के आरती लिखलहुँ। अहां सब जरुर 
पढ़ब। देखियौ महाकवि पंडित लाल दास जी के रचना पठिते हमहुँ रचना क सकलहुँ 


हुनकर पुस्तक पढ़ब त अहुँ के प्रेरणा भेटत जे किछु करी किछु लिखि इ कतेक पैघ बात अछि से सोचु। अहाँ 
सब गोटे हुनकर रचना पढ़ब त किछु ने किछु करय के इच्छा भ जायत। 


एहन महान विभूति शायदे एहि पृथ्वी पर दोसर जन्म लेताह। हुनका शत्‌ शत्‌ नमन करेत हम अपन लेखनी के 
विराम दे छी आ आशा करे छी जे सभ कियो हुनकर रचित सब काव्य अवश्य पढ़ब। 


ग्राम-इजोत. मधुबनी 
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१२. स्त्री धर्म शिक्षाक वैशिष्ट्य: महाकवि पंडित लालदास 


22% -श्रीमती जया रानी 
मः पंडित लालदासक समस्त साहित्य शस्त्र पुराण के अर्जित ज्ञान पर आधारित अछि। 


परंच हिनक "स्त्री धर्म शिक्षा" सब संदर्भ आ कथा शास्त्र पुराणक वचनक उदाहरणसँ युक्त अछि। 
महाकवि लालदास महाराज रामेश्वर सिंह के प्रेरणा स अहि ग्रंथ के रचना कयने रहथि। अहि पोथी 
के रचना करबाक मुख्य उद्देश्य छल जे स्त्री वर्ग के स्त्री धर्मक पूर्ण शिक्षा देवाक । महाकवि 
लालदास स्त्री लोकनिक जाहि धर्मक पूर्ण शिक्षा प्रदान करबाक हेतु एहि ग्रंथक रचना कयलनि ओ छल स्त्रीक 
दैनिक जीवनक कर्तव्य मनुष्य के जीवन के विभिन्न अवस्थामे वा आयुमे स्त्री के देनिक कर्तव्य आ पुरुष वर्गक 
कर्तव्य एकहि नहि होइत अछि।ओकरे पूर्ण प्रकाश द के महाकवि "स्त्री धर्म शिक्षा” के रचना केलथि। 


भारत देश बहुतो दिन तक मुगल अंग्रेजी शासन के गुलामीमे जकरल रहल। ओकर समाज के रहन सहन, शिक्षा 
व्यवस्था सब पर प्रभाव पड़ल। एहिसँ पहिने समाजमे स्त्री आ पुरुष के समान अधिकार छलनि। बाल विवाह, 
पर्दा प्रथा नहि छल। सती प्रथा नहि छल। किंतु अहि बाहरी आक्रमणसँ बेसी प्रभाव स्त्री शिक्षा आ हुनक 
सामाजिक सक्रियता पर पड़ल। महाराज रामेश्वर सिंह अंग्रेज सरकार आ ओकर धार्मिक संगठनक पाश्चात्य 
शिक्षाक अनुचित प्रभाव अपना समाज पर ऐकर प्रतिकूल प्रभाव केना हेतेक, ओकरासँ अपरिचित नहि छलाह। 
महराज भारतक सांस्कृतिक विशेषताक संरक्षणमे सदा प्रयत्नशील रहलाह। महाराज एहन शिक्षा प्रणालीक 
पेरवीकार छलाह जे व्यक्तिगत विकास पर नहि, अपितु जाहिसँ परिवार एवं समाजक शिक्षा संगे नेतिक आ 
धार्मिक शिक्षा सेहो भेटय। अतः महाकवि लालदास के एहि ग्रंथ के रचना के लेल आग्रह केलखिन। 


महाकवि लालदासक "स्त्री धर्म शिक्षा" चारि खंडमे अछि। 


(१) पहिल भागमे स्त्रीक साक्षरता आ चित्रकलाक निपुणताक चर्चा अछि।पारिवारिक जीवनमे साक्षरता आ 
शिक्षाक महत्त्व उल्लेखित अछि। ई चर्चा दु सखी चन्द्रकला - चंद्रमाक बातचीत के माध्यमसँ अछि। निरक्षर आ 
अनपढ़ स्त्रीसँ पारिवारिक कलह द्वेष केना बढ़ेत अछि आ शिक्षासँ एकर कोना निराकरण भऽ सकैछ से पहिल 
अध्यायमे देल गेल अछि। 

(२) दोसर भागमे चंद्रकला अपन सखी चंद्रप्रभा के कहेत छथि हे सखी लिखबा -पढ़बाक ओ सतसंगिती के फल 
देखह । 

हे सखी! स्त्रीगणमे जँ तीन चारि बातक बंधेज हो त घर सम्हरय, निक आचरण हो ताहि स धन, जन, सुख सम्पति 
परिवारक वृद्धि हो। सखी चंद्रकलासँ इहो जिज्ञासा करेत छथिन्ह जे स्त्री के कि नित्य कर्म हेबाक चाही। 

(३) तेसर भागमे तंत्र शास्त्रक आधार पर सधवा स्त्रीक पूजा विधि वर्णित अछि। पतिव्रत धर्म के विशद चर्चा 


अछि। परिवार समाजमे निक आचरण के कतेक आवश्यक अछि से कथा आ घटनाक संग सोदाहरण वर्णित 
अछि। 


(४) चारिम भागमे किछु पतिव्रता स्त्रीक महिमा वर्णित अछि। एकर बाद पतिव्रता धर्मक महिमा, किछु स्त्रीक 
इतिहास अछि। लक्ष्मी, सती, पार्वती, गायत्री, सीता, राधाक उल्लेख अछि। ओकर बाद उमाचरण सुमति, सुकन्या 
च्यवन, सावित्री सत्यवान, शकुन्तलोव्याख, वृंदा-जालंधर, दयमंती राजा नलक कथा अछि। एहि कथा माध्यमसँ 
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पतिव्रता स्त्रीमे कतेक शक्ति अछि से दर्शाओल गेल अछि। वस्तुत: एहि पौराणिक कथा सबहक माध्यमसँ 
महाकविक एक मात्र लक्ष्य पति-पत्नीक बीच आजीवन मधुर संबंध कोना रहैय से दर्शेबाक अछि। 


महाकवि लाल दासक स्त्री शिक्षाक महत्वक आलेख शास्त्र पुराणक संदर्भसँ लैत निबंधात्मक श्रेणीमे अछि जतय 
रासबिहारी लाल दासक (सुमति) आ पुण्यानंद झा (मिथिला दर्पण) एहि हेतु उपन्यास रुपमे अछि। ओहि समयमे 
स्त्री वर्गमे अंग्रेजी शिक्षा आ पश्चात संस्कृति प्रभाव नहि होई, ओहि लेल एहि तरहके ग्रंथ आवश्यक छल, ओकरा 
महाकवि एहि द्वारे रचना केलथि। समाज पर कर प्रभाव न्यूनतम पड़ैक। 


ग्राम -खड़ौआ 


पी तक्षी हा महाविद्याल इद्ध 


(ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से स्थायी संबद्धता प्राप्त इकाई) 


प्राचार्य -विनोद कुमार लाल 
महाविद्यालय की विशेषता : 


।. प्राकृतिक वातावरण में विद्यार्जन का उपयुक्त परिवेश 
2. कला संकाय में समुचित शिक्षा की व्यवस्था 

3. अनुशासन पूर्ण महाविद्यालय परिसर 

4.कुशल प्रबंधन एवं प्रशासनिक माहौल 

5. सर्वथा छात्राहित में उन्नयन की प्रतिबद्धता 
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१३. कविवर लालदासक उत्कृष्ट रचनामे एक चण्डिचरित 


-अंजना शमा 


“नमश्चण्डिकायै महामंत्र रूपा। सदा सिद्धिदा शब्द चैतन्य रूपा।। 
मनः कर्म्म वाचा तदा ध्यान आनी। भवानी कथा भद्रा जानी बखानी । |” 


मः पं. लालदास अठारह गोट ग्रंथक रचना केलनि। जाहिमे एक गोट हुनक रचना अछि 
'चण्डिचरित' जे दुर्गासप्तशतीक मैथिली पद्यानुवाद थिक। मार्कण्डेय पुराणक अंतर्गत देवी महात्म्यमे 

७०० मंत्र रहबाक कारण ओकरा दुर्गा सप्तशती कहल जाइछ तथा प्रचण्ड रूप धारिणी चण्डिकाक 
स्तुति पाठ होयबाक कारण चण्डीपाठ सेहो कहल जाइछ। चण्डीपाठमे प्रधान देवीक नाम चण्डी, चण्डिका, 
देवी ओ दुर्गा रुपें आयल अछि आ कतहु - कतहु नाम कार्यवश भेल छनि - जेना काली, चामुण्डा, शिवदुती 
आदि - आदि। 


दुर्गा देवीकें स्तुति लेल दुर्गासप्तशतीक पाठ सबसँ बेसी प्रचलित आ प्रभावकारी अछि। एहि पोथीक पाठ 
विद्वानसँ लक सब वर्गक लोक करेत छथि। मुदा ई स्तोत्र अछि संस्कृत भाषामे जे सब लोकनिक लेल थोड़े 
कठिनाह लगैत छनि। एहि खगताकें बुझैत महाकवि पंडित लालदास एकरा अपन भाषामे सर्व जनोपयोगी 
बनाबयकें प्रयास शुरू केलनि। 


कविवर लालदास एकरा साङ्ग दुर्गासप्तशती प्रकाशिका नामसँ एकर मैथिली पद्यानुवाद कयलनि। जाहिसँ अल्प 
बुझनिहारो लोकनि संस्कृतक मूल वाक्यक पाठ कय बुझि सकेत छथि। जिनका तकर ज्ञान नहि हुनका लेल 
केवल मैथिली पद्यमे पाठ करबा वास्ते दुर्गासप्तशतीक सम्पूर्ण रूपांतरण 'चण्डिचरित' नामसँ महाकवि कयलनि 
जे १९१८मे राज प्रेस दरभंगासँ प्रकाशित भेल अछि। 


'चण्डिचरित' नामसँँ लिखल गेल दुर्गासप्तशतीक मैथिली पद्यानुवाद सब भक्तगण सुलभतासँ एकर पाठ कय 
सके छथि। एहि ग्रंथक भाषा शेली बहुत स्पष्ट ओ सजल अछि। जकरा पढला आ गुणलासँ बुझल जा सकैछ। 
कविवर कतहु - कतहु स्वयं कयल अनुवादक भाव ले घनाक्षरी, रूपमाला आदि छंद सभमे सेहो प्रस्तुत कयने 
छथि। चारिम अध्यायमे एकर उपयोग सबसे बेसी भेल अछि। 


अहीं छी जगत्कष्ट ह्री भवानी। जगत्प्राणिमे जीविका रूप जानी। 
अहीं का सदा शब्द ब्रह्मो कहै छी। अहीं का तीनू वेदरूपा जने छी।' 
(चतुर्थ अध्याय - ९, १०) 
कतेक ठाम ठेंठ मैथिली शब्दक प्रयोग सेहो भेल अछि। 
कटुवादिनी ओ बडि निरहट्टी। नहि आइलि ओ अछि मुँहफट्टी। 
आज्ञा हमर बुझल बड़ छोट। अपन प्रतिज्ञाकें बड़ गोट।।' 
(छठम अध्याय -३) 
कतहु - कतहु द्रुत विलंबित छन्दक रचना सेहो कविवर कयने छथि। 
सतत हे जगदम्ब दया करु, कमल हाथ माथ हमर धरु। 
पड़य जौं हमरो सभकां गरू, झटिति कष्ट अहाँ एहिना हरू। 
कयल जे अपने अवतार हे, तकर के कर प्रत्युपकार हे। 
अहाँक पैरक कय अवलंब हे, रहब दास सदा जगदम्ब हे। 
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(चतुर्थ अध्याय - ३८, ४०) 
कविवरकें चण्डीपाठक जतेक प्रशंसा कयल जाए कम होयत। एहि पोथीमे मैथिलीक एक-एकटा शब्दक 
संयोजन अति सुंदरसँ कविवर कयने छथि। जे चंडिकाक प्रचंड रूपक वर्णनमे दृष्टिगोचर होइत अछि । प्रस्तुत 
अछि किछ अंश - 

अस्त्र-शस्त्र धयने सब चलल, देवीकें पकड़य गिरी चढ़ल। 
तखन क्रोध देवीकें भेल, क्रोधें मुख कारी भय गेल। 
भौंहक मध्य ललाटक अंत, काली बहरेलीह तुरंत। 
मुँह भयंकर कर तरुआरि, पाश खड्ग खट्टांग सम्भारि। 
कटि तट परिधन बाघक छाल, शोभ गरामे मुण्डक माल। 
रूप भयंकर मुख विकराल, जिह्वा दशन रसन बड़ ताल। 

(सप्तम अध्याय- ३, ४, ५) 
एहि पोथीमे कविवर चंडिकाक प्रचंड रूपक वर्णन कयनहि छथि आ संपूर्ण अध्यायक बीचमे कतहु-कतहु 
हरिपद छंद, दोबय छंद आ तोमर छंद सेहो लिखलनि - 

हरिपद छंद 
देत्यराजसों प्रेषित अपने, अपनहुँ बड़ बलवान । तेहि पर सैन्य सहित वृत्ते छी, आयुध हाथ महान। 
हम अबला एकाकिनि नहि, केयो सङ्ग सहाय तहाँ। बलसौं ले जाएब जों हमरा, की कय सकब अहाँ।' 
(छठम अध्याय-८) 
दोबय छंद 
पशु बलि अर्ध्य पुष्प पुन, चंदन धूप दीप लय अर्चन। ब्राह्मण भोजन होम पंचामृत, ले अभिषेक समर्पण । 
एहिसों अवर विविध भोगार्पण, निशि दिन कर एक वर्षे। ततबा पुण्य चरित मोर एक बेरि, सुनले हैत सहर्ष। 
(द्वादश अध्याय-३) 
तोमर छंद 
कालीक खड्ग प्रहार। भेल असुर कति संहार | ब्रह्माणी जल भल फेक। हत असुर भेल अनेक। 
माहेश्वरी धृत श्रुल। कति असुर कृत निर्मूल। धृत चक्र बारंबार। कृत वैष्णवी संहार | 
(अष्टमो अध्याय - २५, २६) 
तोमर छंदक प्रयोग एहि पोथीमे कविवर द्वारा कम भेल अछि। 


चण्डीचरितमे पूर्णतया दुर्गा सप्तशतीक भाव उतरि गेल अछि। एकरा पढलासँ एहन अनुभव होइत अछि जेना 
साक्षात भगवतीक दर्शन भ रहल अछि। ई मैथिली दुर्गा पाठ थिक। एकर पाठ कयलासँ दुर्गासप्तशतीक पाठक 
फल सुनिश्चित अछि से मानू। 


सब प्रबुद्ध जनसँ हमर आग्रह होयत जे जहिना वट-सावित्रीक कथाक प्रचार - प्रसार घर-घर कविवरक लिखल 
सावित्री सत्यवान कथाक भेल अछि, तहिना दुर्गा पूजाक अवसर पर चण्डी पाठक प्रचार-प्रसार हुअय। ताहि 
लेल पहिने हम सब मिथिलावासीकें एकर शुरुआत करय पड़त। जे कविवर पंडित लालदासक प्रति सही अर्थमे 
भावांजलि होयत। जे मनमे संतुष्टि सेहो प्रदान करत। 


एहि पोथीमे चण्डीचरितक समापनक बाद कविवर लालदास दुर्गासप्तशतीक प्रत्येक अध्याय के सारांश, 
गीतिका, दोहा आदिक सङ्ग संक्षिप्त चण्डिचरितक रचनाकें सुलभ कयलनि। जाहिमे हुनक उत्कृष्ट लेखनीक 
दर्शन सेहो होइत अछि। 

पोथीक विशिष्टता अन्तमे देल परिशिष्टमे देखल जा सकेछ - 

¶) लक्ष्मी नामावली - 

(अकारादि क्षकारांत सभ अक्षर पर लक्ष्मीक नाम पद्यात्मक रूपमे) 
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2) लक्ष्मी गीतावली - 


(आठ गोट गीत ओ नवम अंश द्रुत विलम्बित छंदमे) 
3) आश्रय राजवंश वर्णन - 

(कविक जीविकादाता महाराजाधिराज रमेश्वर सिंहक वंश वर्णन पद्यात्मक) 
कविवर स्वयं एतेक रास बहुमूल्य सामग्री संचित आ संग्रहित कय गेल छथि जे मिथिला भाषा साहित्यक धरोहर 
अछि। एकर संरक्षण आ संवर्धन हमरा सबहक दायित्व अछि जे ओ हमरे सब लेल छोडि गेल छथि। अन्तमे 


एतबे कहय चाहब जे महाकवि पंडित लालदासक रचल - गुणल अठारहो ग्रन्थ मिथिला - मैथिलीक एकटा बड़ 
पैघ धरोहर थिक। जकरा पर किछु शोधकर्ता शोध केलनि अछि आ आगुओ एहि पर विशेष शोध करबाक 


खगता अंछि। बस एतबे।। 
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ग्राम-रतुपार, झंझारपुर 


ॐ 
निळ मधुबनी ।3--2027 
भास्कर 


महाकवि पंडित लालद्ास जयंती समारोह का हुआ भव्य आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे लोग 


मैथिली भाषा और साहित्य को महाकवि पंडित 
लालदास ने विश्व फलक पर ऊंचाई प्रदान की 


भास्कर न्यूज झंझारपुर 


महाकवि पंडित लालदास के 
जन्मस्थली खड़ौआ गांव स्थित 
उच्च विद्यालय परिसर में महाकवि 
पंडित लालदास स्मृति सह जयंती 
समारोह का भव्य आयोजन किया 
गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे 
जन शिक्षण संस्थान के सेवानिवृत्त 
निदेशक डॉ. नरेश झा ने अपने 
अध्वक्षीय संबोधन में महाकवि पंडित 
लालदास की साहित्य रचना को शोध 
संसार से जोड़ने की आवश्यकता को 
बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 
डॉ. अशोक कुमार झा अविचल. 
विशिष्ट अतिथि डॉ. विनय कर्ण 
भैरव लाल दास, अजीत आजाद, 
प्रवीण नारायण चौधरी और गणमान्य 
मनीषियों द्वारा विद्यालय परिसर में 
स्थापित महाकवि पंडित लालदास 
की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप 
प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत 
शुभारंभ किया गया। समारोह के 

अतिथि साहित्य अकादमी में 

भाषा के संयोजक डॉ. अशोक 
अविचल ने महाकवि पं. लालदास के 
व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते 


महाकवि पंडित लालदास साहित्य गौरव सम्मान प्राप्त करते साहित्यकार। 


हुए कहा कि महाकवि अपनी लेखनी 
से मैथिली भाषा को ऊंचाई देने में 

। उन्होने कहा कि महाकवि 
ने लेखनी से मैथिली भाषा को 
विश्व स्तर की ऊंचाइयां प्रदान की। 
डॉ. अविचल ने कहा कि महाकवि 
की रचनाओं को समग्र रचनावली के 
रूप में अकादमी से प्रकाशित 
करवाने का मेरा सार्थक प्रयास होगा। 
उग्राद्या रिसर्च एंड डेबलपमेंट सेंटर के 
निदेशक व विशिष्ट अतिथि डॉ. विनय 
कणं ने महाकवि को साहित्याकाश का 
देदीप्यमान नक्षत्र बताते हुए कहा कि 
उनके द्वारा रचित ग्रंथों के आयाम को 


वर्तमान परीपेक्ष्य में कार्यान्वित करने 
की आवश्यकता है। मैथिली साहित्य 
के समालोचक अजीत आजाद ने 
महाकवि रचित रमेश्वर चरित मिथिला 
रामायण की विशिष्टता के संबंध में 
चचां करते हुए कहा कि महाकवि के 
रामायण में मां सीता को जो स्थान 
दिया गया है, बह अभी तक अन्य 
रामायणो में कहीं देखने को नहीं 
मिलता। इतिहासकार भैरब लाल दास 
ने महाकवि की रचना में राजनीतिक 
और सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ को 
बताते हए कहा कि उनकी रचना में 
दोनों स्पष्ट रूप से देखने को मिलता 
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है। उन्होंने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 
साहित्य अकादमी के भाषा के 
संयोजक डॉ. अविचल से साहित्य 
अकादमी के कैलेंडर में महाकवि 
पंडित लालदास का नाम शामिल 
करने की मांग की। समारोह में पधारे 
मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों 
को समिति की ओर से पुष्प माला, 
शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित 
किया गया। स्वागत भाषण समिति के 
अजब कुमार दास ने किया जबकि 
संचालन संजीव शमा मे किया। 
कायंक्रम की शुरुआत गुरु बंदना से 
हुई। वहीं कंचन, ज्योति और नंदनी ने 
स्वागत गान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम 
के अंत में ब्राह्मणी झा ने राग यमन 
में छोटा ख्याल की बंदिश प्रस्तुत की 
तो वहीं, बाल गायिका विदिशा दास ने 
महाकवि रचित महेशवाणी चलू चलू 
सखिया का गान कर वाहवाही बटोरी। 
मौके पर समिति के मनहर गोपाल, 

मोची, सुनील कुमार दास, 
प्रमोद कुमार दास, राजेन्द्र कुमार दास, 
आमोद कुमार दास, विजय कुमार 
दास, रीता देवी, कल्पना दास, जया 
रानी, उमेश चन्द्र दास, प्रवीण कुमार 
दास आदि मौजूद थे। 


। तत त ना तत तत त त PSPS PSPSPS क तत त त छ त 0 0 00 छ त 0 त त छ नत छ SSSR त र त त त त त त तत त तत त त त त तत त 0 SSSI त त न त 2 SINR 


१४. पं० लालदासक रमेश्वर चरित मिथिला रामायणमे 
कुण्डलिया : सम्पादक वा प्रूफरीडरक अज्ञानतावश 
ओइमे छन्द-भङ्ग 


-गजेन्द्र ठाकुर 


TE छन्द आ गीतिका मुदा हम एतऽ कुण्डलियाक चर्चा क रहल छी जे बहुत कम मात्रामे 
अछि मुदा हमरा ओ बहुत प्रभावित करेत अछि। कुण्डलियाक प्रकृति रुबाइसँ मिलेत अछि आ जँ 
अहाँ उमर खैय्यामक रुबाइ पढ़ब त कुण्डलियासँ प्रेम कर5 लागब। 


कुण्डलिया अछि की? कुण्डलियाकें बुझै लेल अहाँकें दोहा आ रोला बुझ$ पड़त। लाल दासक "रमेश्वर चरित 
मिथिला रामायण'मे कुण्डलियाक अलाबे रोला आ दोहा सेहो अहाँक भेटत मुदा एकर सम्मिलन अछि - 
कुण्डलिया। 


दोहा - ई मात्रिक छन्द होइत अछि। दोहामे दू पाँती आ चारि चरण होइत अछि। पहिल चरणमे १३, दोसर 
चरणमे १९, तेसर चरणमे १३ आ चारिम चरणमे ११ मात्रा होइत अछि। पहिल आ तेसर चरणक आरम्भ जगणसँ 
(जगण ।५॥ नै हएत आ दोसर आ चारिम चरण अन्त हएत दीर्घ-हस्वसँ। 


रोला - ईहो मात्रिक छन्द अछि। रोलामे चारि पाँती आ आठ चरण होइत अछि। पहिल चरणमे ११, दोसर चरणमे 
१३, तेसर चरणमे ११ आ चारिम चरणमे १३ मात्रा, पाँचम चरणमे ११, छठम चरणमे १३ मात्रा होइत अछि। सभ 
पाँतीक पहिल चरणक अन्तमे दीर्घ-हस्व वा हस्व-हस्व-हस्व होइत अछि। सभ पाँतीक दोसर चरणक अन्तमे 
चारि टा हस्व वा दू टा दीर्घ वा दीर्घ-हस्व-हस्व (भगण 5।।) वा हृस्व-हस्व-दीर्घ (सगण ।।5) होइत अछि। रोलाक 
प्रारम्भ हस्व-दीर्घ-हस्वसँ ने करू। 

कुण्डलिया- दोहा आ रोलाक कुण्डली (मिश्रण) भेल - कुण्डलिया। दोहा लिख दियौ, फेर दोहाक अन्तिम 
चरणके (१९ मात्रा बाला) रोलाक पहिल चरण बना दियो (पुनरावृत्ति) आ फेर रोला जोड़। खाली ई ध्यान राखू जे 
दोहाक पहिल चरणक पहिल शब्द आ रोलाक अन्तिम चरणक अन्तिम शब्द एक्के रहए। कुण्डलियाक पहिल 
शब्द आ अन्तिम शब्द एक्के होइए। कुण्डलियाक चारिम आ पाँचम चरण सेहो एक्के होइए। 


आब सोझे पहुँचि जाउ "रमेश्वर चरित मिथिला रामायण'क सुन्दर काण्डक अन्तमे जतऽ अहाँकें चारि टा 
कुण्डलिया भेटत। 


कुण्डलिया दोहा 


रघुनायक करूणायतन देखि विभीषण दीन। देल प्रमाणहिं राज्य पद तनि पद रहु मन लीन॥ 
तनि पदरहु मनलीन हीन दीनक प्रतिपालक। शरणागत वत्सल दयाल लालक दुख घालक॥ 
लोकपाल यमकाल डरथि लखि जनिक सुसायक। सकल लोक निश्शोक करथि से विभु रघुनायक ॥१॥ 
अधनाशिनी रघुपति कथा, सुनितहि हो दुख दूर। तनिपर प्रभु अनुकूल रहि, करथि मनोरथ पूर॥ 
करथि मनोरथ पूर क्रूर सीं सदा बचावथि। धन जन विजय विभूति जूति सुख तनिक बढ़ाबथि॥ 
काम आदि सौं बचथि भक्ति पाबथि अविनाशिनि। पापताप सभ तनिक हरथि गंगा अधयाशिनी॥२॥ 
चितचकोर की चाख नित, विषय विषम अंगार। सीतारामक भजन भल, करफल अमिय अहार॥ 


लाः दासक रामायण चौपाइसँ सृजित अछि। बुझू जे ९५ प्रतिशत भाग चौपाइ आ फेर बाँचल भागमे 
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करफल अमिय अहार भार संसारक छोड़ी। लेल सकल पद ब्रह्म भक्त भव बन्धन तोड़ी॥ 
पतितहुँ काँ गति जतय ततय रहि लहु सुख समुचित। हित निश्चित निज जानु अपर भव विषयक अनुचित॥३॥ 
मन विहङ्ग कति दुख सहह भवपिंजर मे आबि। गहह लाल जौं सुख चहय श्रीपद तरुवर पाबि॥ 
श्रीपद तरुवर पाबि गाबि रहु रामकथा नित। नहि तेहि सौं अछि अपर युक्ति कल्याण त्राण हित॥ 
कत पातकि भव सिन्धु तरल नहि रहल एक क्षण। गाबि गाबि हरि कथा यथा मति लाबि एक मन॥४॥ 


उपरका पाठ मैथिली अकादेमीक पोथीसँ लेल गेल अछि। 

मात्रिक गणना 

मैथिलीक उच्चारण निर्देश आ हस्व-दीर्घ विचारपर आउ। शास्त्रमे प्रयुक्त 'गुरु' आ 'लघु' छंदक परिचय प्राप्त 
करू। 

तेरह टा स्वर वर्णमे अ, इ, उ, क्र, लु - हस्व आर आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ- दीर्घ स्वर अछि। ई स्वर वर्ण 
जखन व्यंजन वर्णक संग जुडि जाइत अछि त ओकरासँ 'गुणिताक्षर' बनैत अछि। क्‌+अ = क, क्‌+आ = का। 
एक स्वर मात्रा आ कि एक गुणिताक्षरकें एक 'अक्षर' कहल जाइत अछि। कोनो व्यंजन मात्रके अक्षर नहि मानल 
जाइत अछि। जेना - 'अवाक्‌' शब्दमे दू टा अक्षर अछि- आ, वा। 


१. सभ टा हस्व स्वर आ हस्व युक्त गुणिताक्षर 'लघु' मानल जाइत अछि। एकरा । लिखि एकर संकेत देल जाइत 
अछि। 

२. सभ टा दीर्घ स्वर आर दीर्घ स्वर युक्त गुणिताक्षर 'गुरु' मानल जाइत अछि आ एकर संकेत अछि - 5। 

३. अनुस्वार किंवा विसर्गयुक्त सभ अक्षर गुरू मानल जाइत अछि। 


४. कोनो अक्षरक बाद संयुक्ताक्षर किंवा व्यंजन मात्र रहलासँ ओहि अक्षरकै गुरु मानल जाइत अछि। जेना- 
अच्‌, सत्य। एहिमे अ आ स॒ दुनू गुरु अछि। 


जेना कहल गेल अछि जे अनुस्वार आ विसर्गयुक्त भेलासँ दीर्घ होएत तहिना आब कहल जा रहल अछि जे 
चन्द्रबिन्दु आ हस्वक मेल हस्व होएत। माने चन्द्रबिन्दु+हस्व स्वर = एक मात्रा। 


संयुक्ताक्षर :- एतए मात्रा गानल जाएत एहि तरहेँ:- क्ति = क्‌ + त्‌ + इ = ०+०+१= १, क्ती = क्‌ +त्‌ + ई = 
०५०२ 5 ९, थ कृककछौ -०+१-१,अ्-त्‌ +र =०+१-१ रे - जू + ज 5८ ०+१८ ३, श 5 शू + - 
०+१ - ९, स = - सू उर 5८ ०+१८ ९, 4 "श्‌ += ०+१,त्व = त्‌ +व - ०+१ ८ ९, तव = त्‌ + त्‌ + वऽ श +१ 
= १, हस्व+5 = १+० = १, अवा दीर्घक बाद बिकारीक प्रयोग नहि होइत अछि। जेना - दिअ5 आऽ ओऽ 
(दोषपूर्ण प्रयोग)। हँ, व्यंजन+अं गुणिताक्षरक बाद बिकारी द सके छी। हृस्व + चन्द्रबिन्दु = १४० = १, 
दीर्घ+चन्द्रबिन्दु = २०० = २। जेना- हँसल = १+१+१, साँस = २+१, बिकारी आ चन्द्रबिन्दुक गणना शून्य होएत। 
जा कऽ = २+१, क्‌ = ०, क = क्‌+अं = ०+१ किएक तँ क केँ क्‌ पढ़बाक प्रवृत्ति मेथिलीमे आबि गेल। तँ 
बिकारी देबाक आवश्यकता पड़ल, दीर्घ स्वरमे एहन आवश्यकता नहि अछि। 
।- हस्वक चेन्ह, दीर्घक चेन्ह - 5, एक दीर्घ = 5, दू टा हृस्व -।| 
छन्द-भङ्ग 

आब लाल दासक "रमेश्वर चरित मिथिला रामायण'क चारू कुण्डलियापर आउ। अहाँकें स्पष्ट रूपें 
छन्द-भङ्ग भेटि जायत। कवि लाल दास तँ छन्द-भङ्ग क ने सकैत छलाह। एतऽ टाइपिंग मिस्टेक त स्पष्ट रूपे 
ने अछि। तखन ई मात्रिक गणनासँ अनभिज्ञ मैथिली अकादेमीक सम्पादक वा प्रूफरीडरक काज भ सकेए जे 


वर्तनीक एकरूपता अनबा लेल छन्द-भङ्ग केलनि मुदा साहित्य अकादेमीक लाल दासक रामायण (सम्पादक 
राम देव झा)मे छन्द-भङ्ग नै भेटत आ सम्पादकपर मूल पाठके परिवर्तित करबाक आरोप लगाओल गेलनि आ 


भावांजलि स्मारिका २०२२ ६६ 


नि SS SNES ESS सा त त त त त सम पक सनक पे कक त त त त त SSS SE SES केस न केक कक त त त त जम के त त त समान भा को ता त त त त मम पाक ES SISSIES SE 


जे आरोप लगेलनि सेहो मात्रिक गणनासँ अनभिज्ञ बुझाइत छथि। माने कुण्डलिया छन्द जँ लाल दास लिखने 
छथि तँ सम्पादककेँ एतेक तँ ज्ञान हेबाके चाही जे ओ देखय जे खाली हेडिंग कुण्डलिया देने काज ने चलत आ 
हमरा विचारे साहित्य अकादेमीक लाल दासक रामायणके अन्तिम पाठ मानबाक चाही । 


हिन्दुस्तान 
खैआ में महाकवि [ं ताततत की जयंती तती 


झंझाशुर | निज प्रतिनिधि 


प्रखंड के खड़ौआ हाईस्कूल मैदान में 
महाकवि पंडित लालदास की जयंती 
समारोह का आयोजन किया गया। 
समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉ 
नरेश झा ने कहा कि महाकवि पण्डित 
लालदास की साहित्य रचना को शोध 
संसारसे जोड़ने की आवश्यकता है। 
मुख्य अतिथि डॉ अशोक अविचल 
ने कहा कि महाकवि ने अपनी 
लेखनी से मैथिली भाषा को विश्व 
स्तर की उंचाईयां प्रदान की। अ 

गे कहा कि महाकवि की रचनाओं 
को समग्र रचनावली के रूप में 
साहित्य अकादमी से प्रकाशित 
करवाने का मेरा सार्थक प्रयास होगा। 
बतौर वशिष्ट अतिथि पहुचे डॉ विनय 
कर्ण ने महाकवि को साहित्याकाश 
का देदीप्यमान नक्षत्र बताते हुए कहा 
कि उनके द्वार रचित ग्रंथों के आयाम 


महाकवि लाल दास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि। 


को वर्तमान परिपेक्ष्य में कार्यान्वित 
करने की आवश्यकता है। मैथिली 
साहित्य के समालोचक अजित 
आजाद ने लेखनी के समय और 
परिस्थिति पर प्रकाश डाला। 
उदघोषक डॉ संजीव शमा ने कहाकि 
सभ्य समाज के निर्माण में महाकवि 
की साहित्य रचना महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाएगा [स्वागत भाषण समिति के 


अजय कुमार दास ने किया। मौके पर 
समिति के मनहर गोपाल, रघुवीर 
मोची, सुनील कुमार दास, प्रमोद 
कुमार दास, राजेन्द्र कुमार दास 
आमोद कुमार दास, विजय कुमार 
दास, रीता देवी, कल्पना दास, जया 
रानी, उमेश चन्द्र दास, प्रवीण कुमार 
दास, रोहित कुमार दास, योगानंद 
दास,आदि मौजूद थे । 
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एतिगा एम्मान ते 


झंझारपुर | वर्ष 202 के महाकवि 
पंडित लालदास स्मृति सह जयंती 


। समारोह में साहित्यकार उमेश 


नारायण कर्ण कल्प कवि महाकवि 
पण्डित लालदास साहित्य गौरव 
सम्मान से सम्मानित हुए। सम्मान 
स्वरूप श्री कर्ण को समिति द्वारा 
शॉल, प्रतीक चिह्र, सम्मान पत्र एवं 
सम्मानजनक राशि दी गई। । 
सम्मानित श्री कर्ण ने कहा कि 
महाकवि के जन्मस्थली में सम्मान 
पाकर अभिभूत हूँ। आयोजन के 
अवसर पर लालदास हाई स्कूल के 
वर्ष 202 के मैट्रिक टॉपर बालक 
वर्ग से सौरभ कमार, बालिका वर्ग से 
छात्रा श्वेता कुमारी व अंजली कुमारी 
को महाकवि लालदास प्रतिभा 
सम्मान से सम्मानित किया गया | 
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१५. कथा: भरि थारी रसगुल्ला 


- डॉ. प्रमोद कुमार 


जार पर सब लुधकल रहे आ एक दोसरा स' छिना झपटी करे । हाँजक हाँज कुकुर सहो कत' 

ने कत' स' आवि क' ततेक ने कटाउझ कैलकै जे लक्ष्मी बुढ़ीक निन ट्रटि गेलनि । बगलमे 
छोटकी पोती, प्रीति जे मेडिकल के फाइनलमे पढेत छै, अखनो भेर भेल सुतल छले । रातिमे कुमरम केर भोज 
रहे। खूब जमले । सतीश , बुढी के मझिला बेटा कोनो बड़का अफसर छै। धन बित के कोनो कमी नै। बेटी 
इंजीनियर छै। होम' बला जमाय सहो इंजीनियर। लड़का बला के की ने की फुड़ेले । कहलकै जे गामेसँ विवाह 
करब। तें सब दस दिन पहिने गाम आबि गेल। तीनु बेटा पुतोहु , पोता-पोती स घर भरल छनि । बूढ़ी के बेटी ने 
छनि । तें पोती सबसे बडड प्रेम। खास क छोटकी , प्रीतिसँ। एक त' घरमे सबसँ छोट आ तहि परस डाक्टर। 
दलान दिसका कोठरीमे लक्ष्मी बूढ़ी आइ बिछाने पर बैसल, गाल पर हाथ दय सोच' लगली । घरे स' लगा एकटा 
एकचारी टाँगि देल गेल रहे। ओहिमे काल्हियेसँ हलुआई सब रसगुल्ला, गुलाब जामुन आ की ने की बना रहल 
छै। मझिला के कहेत सुनलिये जे कम स काम पाँच हजार रसगुल्ला बनते । गई माय सब! कहै ले हमही सबहक 
मालिक। आ खाय बेर केओ पुछबो ने करत। कतहु बाढ़ि आ कतहु सुखार । निक जकां यादो ने अछि कहिया 
भरि थारी रसगुल्ला खैलऊँ । कखनों माथ पर हाथ देथि त' कखनों नाक पर। फेर गाल पर हाथ टिक जान्हि । 
अपने मोने मोन गुनधुनाय लगली । बड़काक बेटी लबली के विवाह त' दिल्लियेसं भेल रहे | किदन कहै छै 
सितारा होटल... ने ने । लबली त' कहने रहै जे पाँच सितारा । पाँच सितारा कि दस सितारा। सितारा त' एक्को 
टा कतहु टँगले ने रहए। सौंसे खाली लत्ती बला झालड़ि सब। धुर जो | कोनो बेजाय ने कहलकैया बहिरा नाचय 
अपने ताले। माय गै माय ! एहनो कतहु विवाह भेलेया। बंद घर। एहन टा के दँतार रूम! सब कोनामे डंटामे 
तोला सन सन रंग बिरंगा लाइट लटकल। आ सौंसे डिबिया जेकां इजोत। ककरो मुहो ने देखाई । ओहिमे एगो 
स्टेज पर कनियाँ वर संगे सब नाचय। दाई सब गे दाई सब। एहनो कतहु लोक हुए। ककरो लाज धाक ने। हमरा 
एगो बड़का गद्दा बला कुर्सी पर बैसा देलक। लागल जेना पतालेमे चलि गेलों | एकदम निचा धसि गेले | कतबो 
उठ' चाहलहुँ मुदा उठले ने भेल। ठेंगा के कत' राखि देलक से नै जानि। सब भागल फिरेया। ककरो हाथमे 
पनीर त ककरो हाथमे पकौड़ा। संगमे काठी, चटनी। सब के देखिये जे काठी पकौड़ीमे भोंकि दै आ ओहिमे 
चटनी लगा मुहमे ध' ले। एक बेर हमहूँ कर' लगलों त' पकोड़ी त साडी पर खसिए पडल, ओ सुम्हा सनक काठी 
ठोढमे घोंपा गेल। उज्जर धब धब साड़ीमे दाग लागल से अलग। ओही बड़का हॉलमे एगो मड़बा बनल रहै। फेर 
दू तिन गोटे आवि हमरा ओत' सं उठा क' मड़वा के सामने ओहने कुर्सी पर बैसा देलक। एमहर बियाहो होय 
आ लोक सब खाइतो रहे। एनामे हमरा कतहु खायल जाय । पेटमे त' मूस कुदय । एक दू बेर बड़का बेटा आ 
पूतोहू बैरा सब के कहि देलके, “माँ के ध्यान राखब।” बैरा सब हँ हँ केलक आ चलि गेल। रहि रहि क' वैह 
काठी, चटनी आ पकौड़ी। कनि काल पर रंग विरंगक पानि। कहेत रहि गेलियै जे हमरा एक गिलास सादा पानि 
दय से ओ हाकिम सन खानसामा मचंडा सब ने देलक। धन्य हो बबली के । ओकर नजरि पड़ले हमरा पर । 
वैह एक गिलास पानि आनि देलक त' कंठ जुड़ायल । तखने हर बिड़हो भेले। सब एकके दिस जायत । क्यो 
कहलक जे सब खाय ले जायत छे, दोसर हॉलमे। बड़की पुतोहु ऐली आ कहलेथ जे ई कत' जेती भीड़ भारमे। 


3 ७ ॥ाः सकाले कौआ डक' लगलै। अखन अन्हरगरे रहै। कौआ झौहरि करे । रातिक भोज बला ऐंठ 
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बैरा के कहि देत छियै, हिनकर खेनाई एतहि द जेतैन्ह । कनि कालक बाद एगो खानसामा एगो थारीमे दू गो 
पूरी, कनि पोलाव कनि कनि तरकारी सब आ दू गो पेनतोवा आ दुईये गो रसगुल्ला द गेल। जे ओमहर देने 
जाय सबहक मुह तकियै जे केओ त' परसन ले पुछत । कथी ले क्यो पुछत। लाज धाक छोड़ि एकटा खानसामा 
के बजौलियै | कहलियै जे कनि और मधुर लाबह । ओ कनि कालक बाद एगो मलसी में दू गो रसगुल्ला ल' क' 
आवि गेल। मोन त' झमा क' खसल। बड़की कहैत छली जे एक प्लेट के पाँच हजार टाका लेतै ! गाम घरमें त' 
अखनों सय टका में थारी साँठि क' खुऔते । सहो आदर सं। पाई फेके जाय छथि त' फेकथु ! हमरा त' ससुरे 
ततेक आदर मान द' गेलाह जे वैह सोचि सोचि मोन एखनो गद गद होइत रहैत अछि। हमर नेहरक नाम त' 
प्रभा रहे । हमर ससुर एकटा साधारण किसान रहथि। तीन चारि बीघाक मालिक। आ हमर पति कहचरी में 
पेसकार। हमरा त' कहियो ने कहलेथ मुदा कहचरी सं सब दिन जेबी भरि टाका आनथि आ सबटा अपन बाबू 
के द देत छलखिन । अखन हमर जेठका के जन्मे भेल रहए कि एक दिन हमर सासु एक थारी रसगुल्ला आनि 
क' हमरा देलीह । लिय' लक्ष्मी सबटा अहीं के छी। आइ अहाँ के ससुर दू बीघा खेत एक्के संग लिखौलथि अछि। 
ओहिक खुशीमे अहाँ ले भरि थारी रसगुल्ला देलथि अछि। कहलाह अछि जे आइ स' कनियाँक नाम हम लक्ष्मी 
रखैत छियन्हि। कहैत छथिन्ह जे जहिया सं कनियाँ एलीह अछि , हमर घर धन धान्य सं भरि गेल। सासु त' 
बड़काक जन्मक साले भरिक बाद चल गेली आ ससुर सहो ओकर तीने सालक बाद। आब त' औकर पचासो 
बरख सं बेसी भेल हेते । हमर ओ सेहो साले साल बीघा दू बीघा जोड़ेत गेलाह आ आब त' पचिसेक लगिच 
जमीन जाल हेबे करते । कहियो बड़काक बाबू के ने फुरेलनि जे मिठाई मधुर घर ल' जाइ। आब त हमहूँ अस्सी 
टपिये गेल होयब। पाकल आम छी। कहियो टपकि पड़ब। ससुरक बाद त' ओ पाई आनि हमरे देत छलाह। 
हमरा कि पाई ने अछि। सन्दूक में जे पेटारी अछि आहि में ने किछ त' टू चारि लाख हेबे करते । मुदा खर्च करेत 
मोह माया घेर लेत अछि। जे कमेलाह ओ खर्चे नै केलथि त' हम कोना उड़ा दिये। बूढ़ी ई सब सोचिते छली कि 
प्रीतिक आँखि फुजले । देखैया जे दादी बैसल अछि। घड़ी देखलक त' पाँच बजेत रहे | एक बजे त' सुतले 
छलऊँ हम सब। दादी के की भेले जे एतेक सकाले उठि गेले। पुछलकै ,” की भेली दादी ? किये उठि गेलही 
अखने ? “ 


“ओहिना निन टूटि गेल बस। देखही न! भोरे स कौआ आ कुकुर कतेक झीहरि केने छै। “ 
मोन ठीक छौ ने? पुछलकै प्रीति। 


हँ गई। मोन के की हेतै। डॉक्टर त' लगे मे अछि। “एतेक कहि लक्ष्मी बुढी अपन पोती के भरि पाँझ क' पंझिया 
लेलखिन। बाबू अहाँ हमर बेटी छी। हमर भाग्य! अहाँ संन पोती भेटल। जुग जुग जिबू बेटा! 


प्रीति आला लगा क' देखलके। रक्त चाप सामान्य छै। काल्हि शुगर देखने रहियै । उहो सामान्य छले । 
पुछलकन्हि “ दादी की भेली ? निन किये ने होइ छौ? 


“ओहिना। देखे ने छिही। पाछुए में कुकुर कौआ झीहरि करे छै आ हलुआई सब रसगुल्ला, गुलाबजामुन बनबै 
छै। कुकुर कौआक आवाज आ मधुरक सुगंध, सब मिलि हमर निन उड़ा देलक। 


“अच्छा त' आव बुझलियै । दादी...! मधुरक सुगंध ... निन तोरि देलको ! छे ने सैह बात?” 
“नहि नहि। से कोन बात। हम कोनों मधुर ने खेने छी |” 


“खैब किये ने? अहाँ त जमींदारनी छी दादी। अहीं बदौलत सब आइ धन सं नहाइत अछि। मुदा अहाँ अपना पर 
एको पाई खर्च ने करब। से हम जने छी दादी। कहू , मधुर खेबाक मोन करेया ने?” 
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की बजितथि दादी। चुप भ' गेली। 
“रुक। हम अखन जा क' अहाँ लै एक थारी रसगुल्ला आनि दे छी। अहाँ के रसगुल्ला बड़ निक लगैया ने।” 


प्रीति भनसा घर स' एकटा प्लेट लेली आ पहुँच गेली हलुवाई लग। टोकनाक टोकना रसगुल्ला आ गुलाबजामुन 
भड़ल रहै। जाय कि रसगुल्ला वला टोकना में हाथ देब' लगली कि मोहन चाचा टोकलखिन ,” हाँ हां ... की करै 
छी बुच्ची ? एत' मीठाई में हाथ लगौनाई एकदम वर्जित छे |” 


“हम त' दादी ले लेब' एलोऊँ अछि। दादी के इच्छा भएलै तें ... ” 


“हाँ बुच्ची। हम जनै छी। बड़की काकी के इच्छा सर्वोपरि। मुदा बड़का भेया के आदेश छन्हि। ककरो छुब' तक 
ने दे ले। हम की करु। अहाँ त' स्वयं सबटा बुझइ छिये। अहाँ एतेक पढल लिखल ... ! डॉक्टर ... ! 


प्रीति तामसे जरय लगली। “ एहन कोन नियम। जेकर घर, जेकर जोडल सबटा, अहि परिवार के लेल दादी 
एतेक त्याग तपस्या कैलक, सब बेकार। अखनों दादी लग लाखो हेतेक। ककरा ले रखने अछि। जिनगी भरि 
अपन जी के दागि क' रखलक। चाहितय त' नित्य दिन टिनक टिन रसगुल्ला, पेनतोवा खाइत! के रोकनिहार। 
ई मोहन चाचा के ? खाई के उपाय ने छनि आ चलला हे मालिक बन'। नहि नहि हिनकर की दोष? दोष त' 
सबटा बड़का चचा के छन्हि। के लूट' ले अबे छै जे एहन आदेश देलखिन। आइ हम सुना क' रहबनि। अपन 
बेटिक विवाहमे त' दादी के भुखले राखि देलखिन। ओत' हुनकर राज छलैन। जेना मोन भएलेन केलेथ। अहि 
ठाम त' दादियेक राज। “ 

बेचारा हलुआई बक बक तकैत रहि गेल। ई सही जे एत' स मिठाई उठनाई ठीक बात ने। मुदा बड़की मैलकाईन 
लेल ..! हे भगवान ! बड़का पाप भेले। हुनके प्रताप सं आइ गाम गाम बड़का बाबाक यश पसरल छनि । सब 
मुडी उठा क' चलेत छथि। अनर्थ भेले। ओकरो ने रहल गेले । कहलकै ,” बुच्ची हमरा बड़ दुख भेल। मोहन 
बाबू की करता। कर्तव्य सं बन्हैल छथि। हम कनि कालक बाद बड़की मैलकाईन लेल अलग सं बना क' लेने 
आयब।” 

“ नहि नहि । अहाँ रह' दियऊ। हम कोनों उपाय करे छियै ।” एतेक कहि प्रीति भनभनेत चलि गेलीह। भ॑सा 
घरमे प्लेट पटैक दादी लग जा क' गुम सुम बेस राहलीह। दादी कतबो पूछलखिन ओ गुममे राहलीह। प्रीतिक 
मोन त' आंदोलित छलनि । कखनों बम फूटि जेते । दादिक अनुभवी आँखि भाँपि लेलकैन । किछु त' अब्बस 
भेलेया। नहि त' हरदम हॅसैत रह' वाली बच्ची के मुँह किये तमतमैल छै। दादी छोटकी पुतोहू के हाक देलखिन। 
यै छोटकी कनिया, कनि एमहर आउ त'। दादी ने बेटाक नाम लेत छथिन आ ने पूतोहुक। बेटा सब के बड़का, 
मझिला आ छोटका आ पुतोहू सब के बड़की कनिया, मझली कनिया आ छोटकी कनिया। 

“की भएलेन माय?" 

किछु ने। अहाँ सब के रहेत हमरा की हैत। खास क' प्रीति सनक पोती के रहेत । अखने प्रीति पाँच मिनट ले 
कतौ गेल छल। आयल त' मुह तमतमैल। मुह देखियी ने तामसे पिते जड़ल जायत छे | 

कतबो पूछे छियै त' किछु बजबे ने करेया। आइ पहिल बेर प्रीति के तमसायत देखलियैया। कनि अहीं पूछियोऊ 
| 


की भेलो प्रीति? भोरे भोर किये तमसैल छें।? 
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प्रीति माय के हाथ पकरि असोराक कातमे ल' गेलैन। कान में फुसफुसा क' सब बात कहि देलकन्हि । कनि 
काल ले त' प्रीतिक माय सहो अवाक भ' गेलखिन। की करती से नै फुराइन । कहलखिन, “ पापा के जाग' दहुन। 
कोनों उपाय वैह करथिन |” 
“ठीक छै। आइ दादी एक थारी रसगुल्ला खेते । हम कहि देत छियऊ।” 
हँ हँ । एतेक जिद्द कैनाई ठीक नै। ” 
“जिद नै माय। ई हमर प्रण अछि । 
आठ बाजल रहै। प्रीतिक पापा हलुवाई स' किछु खुसुर फुसुर कैलथि । 
हलुवाई कहलकनि “ मालिक अहाँ चिंता ने करु। हम फोन कए दैत छियै | हमर बेटा अखने एक किलो रसगुल्ला 
द' जायत।” 
प्रीतिक पापा आबि माय लग बैस गेलाह। प्रीति आ ओकर माय त' ओतहि बेसल छलखिनहे । कनि कालक बाद 
एगो लड़का मोटर साइकिल सं रसगुल्ला द' गेले । प्रीतिक खुशिक त' सीमा ने रहलए। दौड़ क' एकटा थारी ल' 
आयल। थारी मे रसगुल्ला परसि दादी के आगु रखितए रहे कि मझिला चाचा कतहु स' आबि गेलखिन। रसगुल्ला 
देखितए टोकलखिन,” बारात के खैवा सं पहिने रसगुल्ला आ की आन कोनों समान खेनाई निक बात ने। के 
अनलक एतेक रसगुल्ला? 
प्रीतिक पापा किछु बजितथि कि ओहि सं पहिने प्रीति बाजि उठल ,“चचा ई रसगुल्ला बाजार सं ऐलेया । अहाँक 
सिपाही ककरो छुब' कहाँ दै छै। बड़का चचा बड़की दीदिक विवाह में दादी के त' भुखले राखि देलखिन। अहूँ 
किये पाळू रहब।” 
प्रीतिक माय एकाएक प्रीति के डटलखिन , “ प्रीति की भ' गेलौ तोरा? एहन अशिष्ट त' तों ने छलें। चुप रह। 
बड़का छोटकाक लेहाज नै! ” 
“ ने भोजी बाज' दियौ प्रीति के। ओकरा सनक शालीन आ सुशील बेटी के तामस उठलैया त' जरूर कोनों पईघ 
बात हेतई। 
जखन मझिला चचा सब बात बुझलखिन त' जेना गाछ पर सं धराम सं' खसि पड़े छै लोक, तहिना धम्म स' भुझयाँ 
पर खसि पड़लाह। ”अखने हम मोहन के खबरि लेत छिये।” 
प्रीतिक पापा कहलखिन,” अहि मे मोहन के कोन दोष? ओ त' अहाँक आदेशक पालन कैलक। ओ त' प्रसंशाक 
अधिकारी अछि |” 
“ से बात त' ठीके। सबसँ पापी हमही। भैया जेना जेना कहलेथ हम ओहिना कैलऊँह। एतेक कहि ओ मायक 
पेर पर खसि पडलाह । प्रीति अपने हाथे दादिक मुँहमे रसगुल्ला देब' लगलै. बड़का चचा केवारिक ओहि कात 
स' सब बात सुनि लेलखिन। पैर दवा, चुप चाप ओत' सं ससरि गेलाह। 

पान्डिचेरी 


भावांजलि स्मारिका २०२२ ७१ 


१६. दूरक ढोल सुहावन (लघु कथा) 


ने 


र्‌ 
र -रतन कुमार रवि 


गो लगैत छी भैया। नै देखैत रही आहाँके ? कतो गेल रहिये की ? मोहन हमर पैर छुऐत पुछलक | 


हँ बोआ ! दिल्ली गेल रही अपन जेठका कनकिरबा लग। मास धरि ओत रही आय सकाले गाम 
आयल छी । तों सभ नीके छ ने?- ओकरा आशीर्वाद दैत हम कहलिये । 


मोहन बाजल- हँ। सभ नीके छे भेया। नीक केलहुँ जे दिल्ली घूमी ऐलहुँ । लोक त पारिवारिक उलझनमे एते 
ओझरायल रहैत अछि जे गामसँ निकस पेनायो कठिन। अहाँ नसीब वला छी भैया। दिल्ली देशक राजधानी 
अछि। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आ घनेरो दर्शनीय स्थान छै ओहिठाम। 
मेट्रो पर त' चढले हेवे? भैया यौ ! हमहूँ कते दिनसँ नियार क रहल छी। विचार अछि जे ओहिठाम एक मास धरि 
रही। खूब घूमब आ देखव मुदा बौआ के मने नै देखैत छियै। कते बेर घूमा फिरा क ओकरा कहियौ चुकल 
छियै। हमरा त किछु जबाब नै देत अछि मुदा उ अपन मायके मोबाइल पर कहेत रहैत जे बाबूजी असगरे दिल्ली 
केना ऐताह ? हमरा छूटिये ने भेटैत अछि जे गाम आ हुनका अपना संगे दिल्ली ल अबियेन्ह। ओह ! पहिनेसँ 
जनैत रहितहुँ त हमहूँ अहाँक संग लेग जैतहूँ भेया। ओ त' संगे - संगे घूमतहुँ। बड मोन लागैत । 


मोहनक गप्प सुनी हमरा हँसियो आबे आ कानैयो केर मोन करे। ओकर उताहुलपना पर हमरा हँसी आबे । 
दिल्लीक बेशी आ भीतरी बात ओकरा बुझले नै छै।दिल्लीमे ओकर बेटाक डेरा हमर बौआक डेरासँ बड दूर 
छै। एक बेर आबय-जायमे ने किछु त एक सय टका खरच भये टा जाइत हेतै। दिल्लीमे देहरी लांघू त खटाकसँ 
नम्बरी पार। आगू बढू त पनसैया के कतो अतो-पता नै रहत | बजटक ओल झोल कारणे ओ त' बिना विशेष 
प्रयोजने कियो ककरो डेरा पर नै जाइत अछि। समय आ अर्थक दबावक कारने कियो अपन डेरासँ निकैस नै 
पावैत अछि। मोबाइलसँ कुशल क्षेम होइत रहैत छै। दिल्लीमे मोहन हमरा संगे सभ दिन केना घूमी पावैत। गाम 
घर छे नै जे हम आ मोहन बड दिन तक दिल्लीमे एके डेरा पर रैह सकी । एतेटा डेरा ककर? ने त' हमरा बौआ 
के आ ने मोहनक कनकीरवा केर। हम मोने मोन कहलिये हौ मोहन। कानै के मोन करैया दिल्लीक प्रवासक 
मृग तृष्णा पर। बड उताहुल भ' हम दिल्ली गेल रही। घूमैँ - फिरे आ देखै-सुनै केर बड़का - बड़का प्लान छल 
हमरा। सभटा धरले रैह गेल। ओत' देखलहुँ त' बहुत किछु मुदा असगरे डेरामे बैस क' टीवीयेमे । हौ मोहन 
केना कहियौ जे हमर तोहर ऐहन निम्न मध्यवर्गीय परिवार क लाखो कमाउ बेटा - बेटी केर दिल्लीमे केहन 
जिनगी छै? देखवी त एको क्षण अपना बेटा - बेटी के ओ त' कथमपि ने रह' देवीन्ह। मुदा हम सभ मजबूर छी। 
मोहन पता छौ जे ओहिठाम नोकरी करेवला भोरे - भोर अपन डेरासँ निकलेत छैथ आर राति 40 बजेकें पहिने 
घुरि क' अपन डेरा ने पहुंच पावैत छैथ। फेर भोजन बनबेत आ खाइत - पिवैत 2 एक बेज जाइत छै। फेर 
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जि त त SNES त त त त त त त त समान पाक कक SSE SRE त त त SESE SS त सम कक समा त पाक लक SSE SSS त SS SESS त त त त त त त FS 


सवेरे ओकरा सभके जाग परैत छै। बिलम्ब हेतै त पाइन - पैखाना आ नहाय लेल लागल लाइनमे पाछू भ जेतै। 
ओत' एते समय ककरा छे। रेब क' छुट्टी रहैत छै मुदा छह दिनक भाग दौड़मे एते थाकल रहैत छै जे अपन 
कपड़ो लताकँ ठीकसँ साफ ने क' पावैत छे। हमर सवांग दिल्लीमे काम करेत छैथ कहे आ सुनैमे नीक लगैत 
छै, देखैमे ने। गाम - घरक बाबू - भैया हमर तोहर कनकीरवा गामक मजदूरोंसँ खराब स्थितिमे दिल्लीमे रेह 
रहल छैथ। ओकर बेथा - कथा देखी हम व्यथित भ' गेलहुँ आ दू - चारि दिनेमे मोन उचैट गेल छल। बीआकें 
दरमाहा भेटले आ हम टिकट कटबा भागल - भागल गाम आयल छी। 

भैया की सोच लगलहुँ। किया चुप छी। थाकल होयब। भैया ! आब अहाँ जाय लागब त हमरो कहब । आब त' 
अहाँ ओत भूतलेबो नै करबै। दूनू भाय संगे - संगे खूब घुमब - फिरब आ मस्ती करब। 


हम प्रत्यक्षमे कहलिये जे अबस्से कहबो मुदा मोनमे कहलिये - दूरक ढोल सुहावन होयत छै रो मोहन। नै जो त' 
नीक । 


अंधराठाढ़ी, झंझारपुर 


iid Odili ॥ 
RNY Ho 0॥॥८ 
|] 
रश 


|. 


७ कति . 
(३३३२१४५0७७ 
महार ज्य गाण ततः TEA AY 
न लाल दास गयी १ 
वडी आ 


४००५ 


। शी तत त त त न त तक त न के त NSPS के का 0 000 के न कम न त त त कम त भरने SPSS मन न छ त माल न कर न कस न कर त सकल त न त त त त त ने त मन त मन त त न कक नमन त छ त त त तत त 
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१७. ग्रामगाथाक उत्कृष्ट पोथी : धात्री पात सन गाम 


-हितनाथ झा 
अः गाम ककरा नहि नीक लगैत छैक ? लगवोक चाही । हमरा लोकनि मिथिलाक छी ,मैथिल छी 


,एकर गौरव अछि तँएकर जडि कत 5 अछि ? गाममे अछि ,अपन पुरखामे अछि ,जनिक हम सन्तान 

थिकहुँ। सभ ठामक माँटि एके थिक- कतहु अन्न उपजेत अछि तँ कतहु फलक गाछी -कलमबाग 
अछि , कतहु फुलवारी अछि तँ कतहु धार -पोखरि -इनार अछि , कतहु चारागाह अछि तँ कतहु पटपट मैदान 
अछि । सभ जरूरी अछि , तँ सभक महत्व छेक । एही संपदा सभसँ भरल छोट-छोट खंड थिक गाम, जकर 
फराक-फराक नाम अछि । जहिना सभ गामक भूगोल छैक ,तहिना सभ गामक इतिहास छैक | लोकक जीवन 
ततेक अल्प होइत अछि जे इतिहास मेटाइत चल जाइत छैक । किछुए ठाम संरक्षित करबाक प्रयास भेल अछि 
, बेसी ठाम मेटायले जाय देल गेल अछि । भेलाही सेहो ताहीमे अछि । 


टोला भेलाही डॉ0 महेन्द्रक गाम छनि । ई अपन ग्रामगाथा एहि पाँतीसँ प्रारम्भ कयलनि --- 


“कर्णपुर आ सुपौलक बीचमे हमर ई नान्हि टा गाम एखनो ओतबे टा अछि, जतबा टा हम नेनपनमे देखने रही 
।सरकारक पुरनका नक्शामे ई मल्हनी गोपाल परगन्नाक अंतर्गत खरेल मौजामे पड़ेत अछि जकर नाम टीपल 
अहि, ' टोला भेलाही ' ।” 


"धात्री पात सन गाम" जे "ग्रामगाथा तँ थिक ,किन्तु संस्मरणकारक मात्र अपनहि गामक नहि , गामसँ सटल 
गामक सेहो । स्वाभाविक अछि ,कियो गामे टा ध' क' रहि, पूर्णता नहि प्रदान क' सकैत अछि , हैँ, जँ चाहय 
तँगामक भ' क' सभ दिन रहि सकेत अछि, रहबोक चाही । डॉ0 महेन्द्र चाकरीक क्रममे अनेक जगह घुमलाह 
, किन्तु गामक भ ' क ' रहलाह । हुनक नजरिमे गाम गामे टा नहि , की छियनि देखल जाय हुनकहि शब्दमे -" 
ई गाम थिक हमर इष्ट । ई गाम थिक हमरा आँगनक हनुमानी धुजा ।ई गाम थिक चिक्कन माँटिसँ प्रतिदिन 
नीपल जाइत तुलसी चौड़ा ।ई गाम थिक भोरे-भोर माइक हाथक बाढ़निसँ उठैत आँगनक ओ मधुर संगीत जे 
दरबज्जाक गोहालीमे बेसल -सूतल माल-जालकें भोरक संवाद कहि देह झारि उठबाक प्रेरणा देछ । ई गाम 
थिक भगवती घरसँ नित्तह उठेत धूमन -सरड़क आ गुगुलक अलौकिक सुगन्ध जे वातावरणमे स्वच्छताक सन्देश 
देछ । ई गाम थिक परातीक भव्य भासमे भीजल प्राणवायुमे निरन्तर गामकें "गाम" प्रमाणित करेत रहेछ ।एत ' 
जखन-तखन कुशल पुछबाक संस्कार छैक ,मुदा ई पुछलासँ हाल- चाल ठीक नाहियों रहने लोककें बस एतबा 
भरोस भ'जाइछ जे एत ' ओकर चिन्ता केनिहारक कमी नहि छैक... । कोशीक कोपसँ के नहि परिचित छी 
,कतेक दुरूह छल जीवन , कतेक कष्टसाध्य छल परिस्थिति ,किन्तु ओही परिस्थितिमे कतेक महत्वपूर्ण व्यक्ति 
भेलाह , कतेक महत्वपूर्ण व्यक्ति होइत -होइत रहि गेलाह , कियो असमये काल कवलित भेलाह तँ किनको 
गामक नामो निशान मेटा गेलनि आ ओहीमे एक गाम अछि प्रो0 मायानन्द मिश्रक , कुमार पद्मनाभक सेहो । 
भेलाही गामस प्रारम्भ होइत इतिहास ,भूगोल ,सामाजिक सरोकार,शिक्षक , संगी ,दोस्त ,इयार , प्रेम-अनुराग 
सभ्यता -संस्कृति, कोशीक व्यथा-कथा ,हाहाकार करेत जीवनक मर्मस्पर्शी कथा ,से एहन जेना अयनाक छवि 
। आजुक कृत्रिम अयनाक नहि ,जे सोझोकें टेढ़ क' देत , टेढ़ोकें गोल क'देत , पैघकैँ छोट आ छोटकें पैघ बना 
देत , एहन भ्रममे आनि देत जे अपनहुँसँ डर होअय लागत। मुदा लेखक ओहि अयनाक समक्ष ठाढ़ छथि ,जत5 
कृत्रिमताक कोनो टा गुंजाइस नहि छैक । भोर,दुपहरिया ,साँझ ,जखन देखब, जकरा देखब ,जाहि परिस्थितिक 
वर्णन भेटत, हु-बहू -ओहने जेहने छल आ एहन अयनाक समक्ष ठाढ़ होयबाक अनुभव हिनक ई पहिल नहि 
छनि ,पूर्वहुमे रहल छनि ,से प्रत्येक साहित्यानुरागी परिचित अछि । हिनक लेखनीक अपन निजता छनि ,विशिष्टता 
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छनि ,सहजता आ सरलता छनि , कल-कल बहैत नदीक जल-धारा सहश प्रत्येक पाठकक मनमे प्रवाहित 
करबाक क्षमता छनि ,जाहिमे पाठक डूबत तँ जरूर , मुदा जखन निकलत तँ नवतरंगक संग ,जेना गंगा-स्रान 
क' निकलल होइ, से हम विश्वासक संग कहि सकैत छी । 


हमहीं टा किएक ? जे ई पोथी पढत , से बिना चकित भेने नहि रहत । एक -एक वर्णन अछि तँ ओहि समयक 
, मुदा पढ़ेत काल लागत ,जेना वीडियो बिना व्यतिक्रम भेने चलैत हो , कनेको एम्हर-ओम्हर नहि, तहिना हिनक 
शब्द आगाँ ओहिना बढ़ेत छनि ,जेना लाइव कहि रहल होथि । हिनक दृष्टि एतेक तीक्ष्ण छनि ,सोच एतेक गम्भीर 
छनि , भाषापर एतेक आधिपत्य छनि ,जे भारतक तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसादक आगमनपर ,जे ई 
भाषण सुनय गेल रहथि , से जे ई लिखलनि ,से हिनकहि शब्दमे देखल जाय - " मंच छोट छल मुदा ओहि पर सँ 
भाषण केनिहार व्यक्ति सर्वथा विराट आ वैभवशाली रहथि । " हिनक ई वाक्य ओहि समयक नेतृत्वक महानता 
आ विद्वत्ताक परिचायक तँ अछिये , सुननिहारो जाहिमे महेन्द्र विद्यार्थी छलाह ,घुरलाह कोना से हिनकहि शब्दमे 
देखल जाय -" छुच्छे हाथ आ भरल खोंइछ छल ।" 

एक सय साठि पृष्ठक ई पोथी तथ्यात्मक दृष्टि जँ दस्तावेज कही ,तँ कथ्यात्मक दृष्टिएँ सेहो धारक निर्मल जल 
सन प्रवाहमान, जे ,अन्तर्मनकें प्रफुल्लित करेत -बहेत , समयकें टपैत एक नान्हि टा गाम ,जत 5 बाँसक दोगसँ 
उगैत सूर्य देखि प्रारम्भ करब, ततय गामक दूरीकें नपैत आगू बढ़ेत बिजलीक पोलपरक जगमग प्रकाश देखैत 
खतम करब । 


हजारीबाग 
9430743070 
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गामक दिस शहर 


गामें गाम शहर पसि गेल, 
कोना परायत, से नहि कहि। 
गामों में आब, पिज्जा बर्गर, 
मरुआ के खायत, से नहि कहि। 
सांप कटलक जहर फलि गेल, 
कोना निकलत, से नहि कहि। 
गाम में सब डाकडरे बैसल, 
जान के ल' लेत, से नहि कहि। 
सांझ में चौड़ा सुन पड़ल अछि, 
दीप के लेसत, से नहि कहि। 
गाम में अखनों डायन-जोगिन अछि, 
कहिया लोक जागत, से नहि कहि। 
जैरक भार स' भागि रहल छी, 
गाम के जेतै, से नहि कहि। 
पुस्तकालय गामक, खाली पड़ल अछि, 
किताब के पढ़त, से नहि कहि। 
गामें गाम शहर बसय या, 
के बनत मुखिया, से नहि कहि। 
राजनीति शहरक, गाम में पसरल, 
गाम कोना परायल, से नहि कहि। 


स्वागत गीत 


अपलक नयन , निहारि निहोरा 
करैत उचित विचार 
अतिथिगण , नमन करू स्वीकार । 
हरषि रहल अछि , मिथिलाक आँगन 
हिय पुलकित देखि , पाहुन प्रांगण 
समरथ थोड , मनोरथ बेसी 
कोना क' करू , सत्कार । अतिथिगण 
पहिरू माथहि पाग विदेहक 
चानन भालक , दोपटा देहक 
भाव - पुष्प कें ग्रहण करू आब 
रूख - सूख लागल सचार । अतिथिगण 
त्रुटि के ध्यान धरब नहि ज्ञानी 
विसरल सुधि - बुधि हम अज्ञानी 
'सिनेही' ख्रेहें भाव विभोर अछि 
नतमस्तक व्यवहार । अतिथिगण 


भगवती विनती 


बेरा पार लगाऊ जननी , बेरा पार लगाऊ 
जिनगीक नैया , बीच भंवर मे 
भवसागर पार कराऊ । बेरा पार .....। 
विपत्तिक जाल मे फॅसल जिनगी 
अधम बोझ सँ कुहरैत जिनगी 
हे जगतारणि अम्बे भवानी 
करुणा दृष्टि देखाऊ । बेरा पार 
आदि - अनादि , अंत - अनंत 


बू | पूजथि देव , निरंजन संत 
आधुनिक जेव के निता एष वित तमक व्यूह मे तड़पैत जिनगी 


ज्ञानक दीप जराऊ । बेरा पार 
A ~ मायामय संसार अहींक थिक 
ब्रह्म अहीं , ब्रह्माण्ड अहींक थिक 
पालनिहारी हे जगजननी 
नोट “ग्रह रत्न एव शरणहि ' सिनेही' बसाऊ । बेरा पार . 


~उपरत्न के लिए पधारे। 


- आनन्द दास "गौतम", 
नवानी/तिल्ली 


‘6 9570842I69 


रचना -सुभाष चन्द्र झा 'सिनेही ' 
कीर्तन भवन रोड . मधबनी 
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मिथिला-प्रहरी पंडित लाल 
दास 


गाम के छोड्‌, शहर के छोड्‌ 
विश्व में जिनकर चर्चा छैन्हि, 
मिथिला के मेधा के सर्वत्र, 
भेटे उच्च कोटि के दर्जा छेन्हि , 
साहित्य-प्रेमी, साहित्य- सेवी, 
जिनक कलम में वाणीक वास, 
वो आराध्य दोसर क्यो नहिं, 
कर्णकुल श्रेष्ठ पं. लाल दास । 


पंडित जी के विलक्षण रचना, 
सभक मन के मोहि रहल, 
गुणीजन नित्‌-नित्‌ ज्ञान- सुधा के, 
मन्थन कऽ वो पीबि रहल, 
पंडित जी के रचना-ग्रन्थ, 
सागर सं किछु कम नहि अछि, 
सबटा मोती उपैछ निकाली, 
से किनको में दम नहिं अछि। 


अठारह ग्रन्थक रचना के, 
मिथिला के अवदान भेटल, 
हुनक तेज, प्रतिभा सं5, 
मैथिल के नव पहचान भेटल, 
भव्य धरोहर मिथिला के, 
पहुँच व्योम पर चमैक रहल, 
पंडित जी के अनुपम कीर्ति सं, 
मिथिला के धरा दमैक रहल । 


आउ हम मिल सम्वाद करी, 
अमरत्व प्राप्त "मिथिला-प्रहरी" , 
स्वीकार करु मम शीष नमन, 
आउ चढ़ाबी चरण-कमल में, 
हम सब अप्पन श्रद्धा- सुमन । 
हम सब अप्पन श्रद्धा- सुमन । 


जीतेन्द्र प्रसाद कर्ण 
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जय मां जानकी 


राम प्यारी, जनक दुलारी, सीता जी के करू आरती हे...2 


जनक नंदिनी सीया जानकी,आजु भेली अवतरीत हे...2 


राम प्यारी,जनक दुलारी...सीतहिं जखैन लागल कलश में 


सीता नाम रखाओल हे...2 
गोद उठोलन्हि जनक जी हुनका, हृदय सौं लगेलन्हि हे। 
राम प्यारी जनक दुलारी... 
सखि सहेली संग मे खेलल, जग में भय गेलि नामि हे 
अयोध्या के रानी बनली. सबके मन मोही लेलि से 


राम प्यारी, जनक दुलारी, सीता जी के करू आरती हे...2 


जनक नंदिनी सीया जानकी, आजु भेली अवतरीत हे...2 
राम प्यारी,जनक दुलारी सीतहिं जखैन लागल कलश में 
सीता नाम रखाओल हे...2 
गोद उठोलन्हि जनक जी हुनका. हृदय सौं लगेलन्हि हे। 
राम प्यारी जनक दुलारी... 
सखि सहेली संग मे खेलल, जग में भय गेलि नामि हे 
अयोध्या के रानी बनली, सबके मन मोही लेलि से 
राम प्यारी जनक दुलारी... 
सुनैना के आंखिक पुतली, कौशल्या के बहुरानी हे | 
लभ-कुश के कर्मठ बनोलि, मातृ शक्ति बतौली हे 
राम प्यारी जनक दुलारी... 
नारी सम्मान बचाय रखली, धरती में समेलि हे...2 
अमिट छाप जग में छोड़ि गेलि 
जनक नंदिनी वैदेहि हे... 
राम प्यारी जनक दुलारी... 
जे कोई आरती बबली मीरा संग करथि 
मन भरि आशिष भेटनि हे...2 
राम प्यारी जनक दुलारी 
सिया जी के करू आरती हे 
सिया जी के करू आरती हे। 
कल जोड़ी कय 
जय सिया राम जय जय सिया राम 
जय सिया राम जय जय सिया राम 


बबली मीरा दत्त 


bb 
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महाकवि पंडित लालदास 


पुण्य प्रांगण मिथिला भूमि 
कर्ण कायस्थ कुलभूषण लाल; 


जनम लेल फाल्गुन कृष्ण तृतीया 


सन्‌ बारह सै तिरसठ साल। 
तात सुधी विज्ञ बचकन दास 
मधुबनी जिला 'खड़ौआ' गाम; 
जन्म समय 'चूड़ामणि' राखल 
'लालदास' भेल बाद मे नाम। 
आखर आरंभ पाँच बरख मे 
भैया लालदास आदि गुरू; 
मिथिलाक्षर लिपि देवनागरी 
फारसी- उर्दू सीखब शुरू। 
मौलवी साहेब कहल तात सँ. 
तेजस्वी बालक छथि खास; 
अंगरेजी शिक्षा जीं पढ़ाएब 
पुत्र कमाल करत लालदास। 
बचकन कहल ज्येष्ठ पूत छथि 


जल-पिंड देब हिनके अधिकार; 


कौलिक धर्म-कर्म आवश्यक 


सर चर र्‌ | 


वाटिका रेडीमेड 


महिला महाविद्यालय के नजदिक 
राम चौक, झंझारपुर बाजार(मधुबनी 


संस्कृत शिक्षा हमर विचार| 
पंडित बनबाक लिलसा जागल 
संस्कृत भाषाक ज्ञानी निपुण; 
अमरकोश, व्रत कथा, गद्य-पद्य 
सस्वर पाठ अद्‌भुत छल गुण। 
सन्‌ बारह सै सतहत्तर मे 
फाल्गुन कृष्ण रबि दिन तृतीया; 
शुभ विवाह भेल भच्छी गाँव 
संग दीवानी दास तनया। 
दुखक दिन आएल जिनगी मे 
नोकरी धएल मिथिलेश दरबार; 
सौम्य, दिव्य, विलक्षण प्रतिभा 
देखि प्रभावित मिथिलेश अपार। 
श्रीमान्‌ मिथिलेशक सेवा 
शेर कएल बहु तीर्थ स्थान; 
वृन्दावन, बैद्यनाथ, कामाख्या, 
काशी, अयोध्या, प्रयाग खान। 
रोम-रोम नस-नस मे मैथिली 
मेथिली सेवी मिथिला भान; 
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मिथिलेशक दरबार मे पाओल 
कविवर पंडित उपाधि सम्मान। 
रचित कायस्थ ऋषि ग्रंथ 
अठारह 
साहित्य जगत अनुपम वरदान; 
'श्रीरमेश्वर चरित रामायण' 
उत्कृष्ट रचना कविक महान। 
सन्‌ तेरह सै अट्राइस साल मे 
अग्रहन तृतिया भेल अवसान। 
नाम अमर पंडित कविरत्रक 
जाधरि नभ मे सूरज- चान। 


डॉ० शुभ कुमार वर्णवाल 
प्राचार्य 

कालिदास विद्यापति साइंस 
काःलेज, उच्चेठ, बेनीपट्टी, 
मधुबनी (बिहार) 

मो. 9430637477 


"खड़ौआ के सपूत" 


मिथिलांचलमे एकटा गाम जेकर बाट अछि अररिया संग्राम, 
गाम खड़ौआ अछि जेकर नाम, 
जेकर सपूत छथिन "महाकवि पंडित लाल दास", 
जिनकर जन्म भेल १८५६ ई. मे, 
हिनकर पिता के नाम छल "स्व. बचकन दास" 
बचपनसँ ही महाकवि जी के "फारसी-हिन्दी-संस्कृत एवं मैथिली के प्रति रहल रुझान, 
प्रखर मस्तिष्क रहला क कारणसँ हिनका भेटल नियुक्ति दरभंगा महाराजक दफ्तरमे, 
समय के साथ प्रोन्नती भेटल जेकर पद छला पेशकार, 
प्रिय छलखीन दरभंगा नरेश रामेश्वर सिंह जी महाराज के, 
अहि कारणसँ १८८३ ईः मे महाराज अपन संग अनलखिन राजनगर दरबारमे, 
मिथिलांचलमे एकटा गाम जेकर बाट अछि अररिया संग्राम, 
महाकवि जी के विद्वताक कारणसँ हिनका उपाधि भेटल महाराजसँ 'पंडित' के, 
दिनो-दिन हिनकर पद प्रतिष्ठा बढल, 
मान-सम्मान भेटल दरबारमे, 
सबसे पइग सम्मान हिनका महारानी से भेटल "कर्तव्य अधिक्षक" के उपाधि के रूपमे, 
मिथिलांचलमे एकटा गाम जेकर बाट अछि अररिया संग्राम, 
महाकवि पंडित लाल दासक 'रचना'मे संसार के पइग विशेषता इ अछि कि ई मिथिला-मैथिली के 
सर्वप्रिय शब्द के प्रयोग करै छलेथ, 
पंडित लाल दास जी विश्व के सर्वप्रथम कवि छला जे माँ जानकी के अराध्य बनाके काव्य रचना कैलथ, 
हिनका बारेमे त$ बड किछ अछि हम तऽ संक्षिप्त वर्णन केलो, 
बड पइग भाग अछि जे जनमलौ हम अहि गामक मिट्टीमे जेकर लाल छथिन स्व. महाकवि पंडित लाल 
दास, 
मिथिलांचल के खड़ौआ गाम 
जेकर बाट अछि अररिया संग्राम, 
अहि गामक सपूत महाकवि पंडित लाल दास जी के हमर बारम बार प्रणाम। 
-शेलेश शुभम 
A 72५ 


॥९ 


Kanhauli, NH-57 Jhanjharpur, Dist. Madhubani, 
Bihar, Pin - 847404, Mo.: 9898987737 
Email : kamatenterprises202i@gmail.com 
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अपन गाम ई मिथिला छिये 
(गतांकसँ आगू) 


मदन - धीरेन्द्रक महिमा सूनू भिखारी ठाकुरक भाव - भंगिमा जानि रहल अछि सर - समाज।। 


वागीशक वाणी के सुर। हरिवंश लालक कर्म - सुयोग।। 

गोविंद दासक भक्ति - भंगिमा अनन्त बिहारीक तंत्र - शितिका इष्ट मंत्र केर जप करे छी 
जयदेवक प्रतिभा भरपूर | | महिनाथक महिमा भरपूर। गायत्री मंत्रक धाता छी। 

बच्चा झा केर तेज - पुञ्ज सँ चारि महाकाव्यक रचना कए देव - पितर मे भेद न जानी 
आलोकित भेल मिथिला धाम, चमकथि - दमकथि पूरे - पूर।। हम पञ्च देव उपासक छी।। 
गोकुलनाथक गौरव - गाथा इशनाथ केर चीनीक लड्डू अन्न - पानि सँ घर भरल अछि 


गाबि रहल अछि नाम - सुनाम।। रघुनन्दन दासक काव्य - छटा। लक्ष्मी नाचथि घरे - घर । 
अभिनव वाचस्पति केर रचना बदरीनाथक एकाबली परिणय अरिपन लेपल दीप सँ साजल 
शंकर मिश्रक काव्य - कला। लालदासक हरिताली व्रत - कथा मिथिलाक कष्ट हरथि शंकर।। 
गंगेशक गुण - निधि के देखू || 


जगदम्बा देवीक चित्रकला।। भीमनाथ केर नाम उच्च अछि डा(प्रो) जयानंद मिश्र 
गोनू झा केर खिस्सा सुनू करथि सतत ओ रचना काज। ग्राम - ननौर, मधुबनी 
दुखनू झा केर हट्टक योग। गद्यो लिखथि, पद्यो लिखथि मो. - 6206560977 


छे 
दैनिक मधुबनी 3--2027 
भास्कर 


: कार्यक्रम महाकवि रचनावली प्रस्तुति सम्मान पाकर बाल कलाकारों के खिल उठे चेहरे 
लालदास उच्च विद्यालय के 3 टॉपर्स को जयंती समारोह में 


भास्कर न्यूज झंझारप 


दास, प्रवीण नारायण चौधरी के हाथों 


राशि प्रदान की गई। समारोह में पधारी 


प्रतिभा सम्मान से सम्मानित कर किया जया उत्साहवर्धन 


महाकवि पंडित लालदास स्मृति सह 
जयंती समारोह के अवसर पर समिति 
। द्वारा साहित्यकार उमेश नारायण कर्ण 
* कल्प कवि को वर्ष 202] का महाकवि 
पंडित लालदास साहित्य गौरव सम्मान 
। से सम्मानित किया गया। कर्ण को यह 
' सम्मान आयोजन में उपस्थित गणमान्य 
` मनीषियो के बीच मुख्य अतिथि डॉ. 
* अशोक कुमार झा अविचल, विशिष्ट 
' अतिथि डॉ. बिनय कर्ण, डॉ. नरेश 
झा, अजित आजाद, भैरब लाल 


“ प्रदान किया गया। सम्मान स्वरूप || 
कर्ण को समिति द्वारा शाँल, प्रतीक है 
चिह्न, सम्मान पत्र और सम्मानजनक | | 
राशि दी गई। साहित्य गौरव सम्मान से ४७ 


सम्मानित होने पर कर्ण ने कहा कि 
महाकवि की जन्मस्थली में सम्मान 
पाकर अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि 
महाकवि ने अपनी रचनाओं से मैथिली 
भाषा और साहित्य को जो ऊंचाइयां 


कार्यक्रम में सम्मानित किए गए स्कूल टॉपर। 


राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित 
शिक्षिका चंदना दत्त और मिथिला पेंटिंग 
के लिए राजकीय पुरस्कार से सम्मानित 
कलाकार नूतन बाला को समिति द्वारा 
सम्मानित किया गया। वहीं, महाकवि 
रचनावली प्रस्तुति सम्मान से बाल 
गायिका विदिशा दास, ब्राह्मणी झा 
कंचन कुमारी, ज्योति कुमारी, नंदनी 
कुमारी, विकास झा और सिद्धि राधा 


प्रदान की है, उसे अब गुनने की जरूरत वर्ग से सौरभ कुमार, बालिका वर्ग सम्मान से सम्मानित किया गया। को समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉ 
है। इस अवसर पर लालदास हाई स्कूल से छात्रा श्वेता कुमारी और अंजली सम्मान स्वरूप विद्यालय टॉपर को विनय कर्ण और डॉ. नरेश झा द्वारा 
के वर्ष 202 के मैट्रिक टॉपर बालक कुमारी को महाकवि लालदास प्रतिभा मेडल, प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। 
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महाकवि पं.लालदास एक परिचय 


'लाल'क जन्म-विवाह-मरण केर एकहि योग। कृष्ण तृतीया रवि दिनक छल अद्‌भुत संयोग।। 
फागुन कृष्ण तृतीया रवि यश लूटल अप्पन। भेटल रत्न खड़ौआकें ईसवी सन्‌ 'छप्पन'| | 
'ननू, बुन्नी, सुन्दर, गौरी' सब अगिया बैताल। पञ्च रत्रमे बचकन दासक ज्येष्ठ पुत्र कवि 'लाल'॥ 
तेजस्वी प्रतिभाकें चिह्ल पंडित गुणी सकाल। आदि अक्षरारम्भ कराओल गुरुवर भैया लाल।। 
रहथि धर्मअनुरागी जीवन भरि नहि खेलनि गच्चा। करथि अपन कर्तव्य निर्वहन 'बचकन दासक बच्चा।। 
सेवारत कवि करथि माय केर पद प्रक्षालन। करथि पिता केर आज्ञा नित अक्षरशः पालन।। 
फागुन मासक पक्ष वएह तिथि दिन समतुल्ये। लालक भेल वियाह ग्राम भच्छी बहुमूल्ये।। 
पति सेवामे निरत नित्य पत्नी सुकुमारी। अन्य नारिसँ भिन्न स्वभावक रहथि विचारी।। 
दू टा देल सुपुत्र प्रेमसँ हिनका माँ रणचण्डी। कयलनि हिनक कीर्तिक उज्ज्वल कुलानन्द बनखण्डी।। 
छल महान विद्वान केर संग्रह भरि परिवार।'लाल'क निखरल लालिमा 'रमेश्वर' दरबार।। 
अपन सभ्यतासँ समझौता नहि कयलनि कविराज। रहथि प्रसन्न सदति हिनका पर दरभंगा महाराज।। 
'कायस्थर्षिक विमल विशेषणसँ सम्बोधित। कयल रमेश्वर कविवरकें पंडितसँ मंडित।। 
हिनक विद्वतासँ विस्मित भए विदुषी रानी। देल कतेक उपहार कयल नहि आना-कानी।। 
मिथिलेशक यशवृद्धि हेतु रचलनि कत गाथा। रहथि कृपा केर पात्र रमेश्वर आश्रयदाता।। 
लेश मात्र नहि लोभ रहनि निर्मल मृदुवाणी। तँ हिनका पर रहथि प्रसन्न सदा पटरानी।। 
आबय जे व्यवधान प्रश्न बिल्कुल झंझटिया। इएह रहथि सरपंच बनथि घर-घर भरिकें मुखिया।। 
यावत्‌ धरि नहि होनि गूढ़ प्रश्नक निपटारा। तावत धरि नहि रहथि चेनसँ करथि किनारा।। 
करब हम उद्धार अपन भाषाकै कयलनि निश्चय। देल नवीन स्वरूप कवित्वक मौलिकता केर परिचय।। 
रहथि यशस्वी पण्डितगणमे 'विमल' शिरोमणि। सुयश बढ़ाओल मैथिलीक कवि श्री चूडामणि॥ 
निजभाषा केर देखि उपेक्षा करय हृदय कलहन्त। सामाजिक दायित्व बुझि कवि रचल घनेरो ग्रंथ।। 
अद्भुत छवि पाण्डित्य निखारल कविक लालित्य। अति उत्तम मर्यादा पाओल मैथिलीक साहित्य।। 
पनपि सकत जड़ि मैथिलीक नहि छल ई आशा। निज कवित्व बलसँ नवजीवित कयल मैथिली भाषा।। 
दृढ़ निश्चयसँ करइत रहला जीवन भरि संघर्ष। 'शक्ति'क संग उपस्थित कयलनि मानवीय आदर्श।। 
विमल भावना भेल अंकुरित जखने भक्तिक। कयलनि चर्चा रामायणमे सीता शक्तिक || 
रामायणमे श्रीरामक अछि समुचित अर्चा। छल सीतामे भक्ति शक्तिके कयलनि चर्चा।। 
विष्णु बनल श्रीराम छली सीता शक्तिक अवतार | रचि शृंगार प्रधान काव्यरस बहल चतुर्दिश धार।। 
भेल जखन उद्रेक हृदयमे शक्तिक महिमा। रामायण रचि सरस 'लाल' कवि पाओल गरिमा।। 
अन्य कविस भिन्न एकटा रचलनि नव ब्रह्मांड। जोड़ल मिथिला रामायणमे अद्‌भुत पुष्करकाण्ड।। 
सीतासँ नहि रामक तुलना 'लाल' कविक इ उक्ति। देल प्रमाण हजारो एहि पर रचल घनेरो सूक्ति॥ 
आदि शक्ति केर 'विमल' विवेचन कवि कहलनि एकठाम। एखनहुँ बूझय दुनियाँ जे 'सीता' तँ राम॥ 
दशरथ सुत श्रीराम कथाक उचित निर्धारण। वैदेहीक शुचि सुयश कथा 'लालक' रामायण।। 
कयलनि रंग-विरंगक रचना कवि जीवनपर्यन्त। 'विमल' कीर्ति गुण यशोबलक महिमा हिनक अनन्त।। 
पूरल 'पैंसठ साल' बीस'मे मोडल नहि सुनल गोहारि। कयलनि महाप्रयाण 'लाल' दुर्भद्य जालकें फारि॥ 
बदलल मास नहि बदलल पक्ष दिन तिथि वएह। माथ हाथ दए बेसल सुनलक निधन खबरिकें जएह॥ 
भेटि गेल आई उत्तर छल जे सबसँ विकट सबाल। छथि नहि 'खड़ौआक' छथि सम्पूर्ण देश केर 'लाल'॥ 


विमल कांत दास 
ग्राम लोफा,झंझारपुर 
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व्यवहार 


व्यवहारिका लोक के घाटा होयत छैक । 
मरणोपरांत ओकर नाम लोक लैत छैक । 
सोनमा हमरा गामक सबहक कार्य करैत छैक 
श्राद्ध वियाह आपत्ति विपति पर हाथ बढ़बय छैक 
तकरे पर सब खूब गरजैत छैक। 


कॉमर्सियल लोक के घाटा सुझेत छैक, 
सामाजिक लोक घाटा नहि बुझेत छैक, 
समाज आओर सामाजिकताक बात सब कियो 


कहैत छैक, 
मुदा ओ लोक किया न समाज स जुड़ैत छैक। 


कवि अपना भावना पर नोर पोछैत छैक, 
ककरो कियो न लोक अपन बुझैत छैक, 
जाति पातिक ढिढोरा पीटैत छैक, 
स्वार्थ बस बजैत छैक, 
तकरा समाजमे किया स्थान दैत छैक, 
तकरा सरकारमे किया स्थान दैत छैक। 
पं शिव कुमार मिश्र 


गाम भेल शहर 


- संदीप पंकज 


फरिछाक' अहाँ ई बुझि लिय' 
के गजल भेल, कोन भेल बहर ! 
बदलावक अन्हड, एहन ऐलय 
नय गाम रहल, नय भेल शहर !! 


पुरखाक' सोच, जे हेरा रहल 
पोखैर झांखैर संग भरा रहल ! 

जे बचल छथि, से महार पर 
नय गाम रहल, नय भेल शहर !! 


नय गाछ रहल, नय टाट रहल 
जे भीत ढ़हल, से भेल महल ! 
छथि ठाढ़ि सुरूज कपार पर 

नय गाम रहल, नय भेल शहर !! 


Ff पिया 


गाममे लगैया दुर्गा मेला यौ अलबेला पिया एबे करब, 
हमरा ले ललका पटोर यौ अलबेला पिया लउबे 


करब।। 


पहिर पटोर हम मेला घुमय जेबे, 
ननदि सहोदरीकें खूब सिहबे, कनती त', 
पटोरेसँ पोछि देबनि नोर यी, 
अलबेला पिया एबे करब।। 


ननदिकें भैया अहाँ जँ गाम आयब, 
हमरा ननदि लै ठोर रंगना लेने आयब, अपनेसँ 
रंगी देबनि ठोरक पोरे पोर यौ 
अलबेला पिया एबे करब।। 


पियाक पियारी पियर भेल देहिया, 
बिसरी बेसल कोना शम्भु सिनेहिया, 
हे यौ, नेहियाक कसगर डोर यौ, 
अलबेला पिया एबे करब।। 
- शम्भू कुमार कर्ण उर्फ शम्भु सौरभ 


नय गाममे, आब देहात छै 
ने शहरे वला कोनो बात छै! 
जे बसात छै, से भेल जहर 
नय गाम रहल, नय भेल शहर !! 
छल दीप जड़ेत, से मिझा रहल 
डीजेमे पराती बाजि रहल ! 
मुदा सुनियौ मीता, साँझु पहर 
नय गाम रहल, नय भेल शहर !! 


रतुपार, झंझारपुर 
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|| मिथ्या थीक संसार ।| 


पलायनवादी व्यवस्थासँ मुक्तिक कामना लेल 
अहर्निश उठबैत रहैत छी डेग 
मुदा , समाजमे ततेक ने काँट अछि 
ओल -झोलसँ भरल- पूरल मकड़जाली 
मे फॅसि छटपटाय रहल छथि सुरूज 
सुरूजक किनबास पर सत्ताक गुलामी छनि 
पीच्छर बाट कय हँसोथयमे लागल छथि दीन- हीन 
गोसाई 


मुट्ठीमे बंद संसारक आत्माक पाछु-पाछु बौआयब 
दुर्लभ ग्रंथिक कायास अन्हार कय गढ़ब थीक 
तँ टाट लागल बाट कय उजाड़ि फेकब जरूरी 
टाट पर लतरल लत्तीक जिनगी कय हँसोथब 
ओकर फूल-पातसँ वंचित करब अपराध थीक 
तखन अहीं कहु 
एहि विश्व-गामक टोलमे ध्वनि विराम कोना होयत ! 


पासवर्ड लॉगइन, आइ डी, पिनक एहि जमानामे 
माटि, पानि आ बसातसँ सृजित मनुक्ख कि जीव- जन्तु 
नासा कि मीर कि श्रीहरिकोटासँ ढौराइत सर्वर कय 
डाउन करबामे , उर्जाक एहि सृजनशील रूपमे 
अबेत-जाइत रहि जाइत छी हमरा लोकनि 
जीवनदानक परिस्थितिसँ उत्पन्न संकटसँ लड़ि कय 
कठीन अछि बुझब एक दोसराक जिनगी कय 
मुदा सरल अछि एहिमे जीत हासिल करब 


पैसाक लेख पर ठाढ़ होइत गोसाईदेव कय बुझल छनि 
मिथ्या थीक संसार 
अश्रुकणसँ निर्मित माया मिथ्या थीक 

समुद्रक नील रङसँ उठैत पिताश्यक गंध कय 
कबित हएब नहि छनि मंजूर 

रोरी सबक देह पर अनेरे नै चढ़ल छनि रोलर 

अतिक्रमित वासनाक उठापटकसँ मुक्तिक लिलसा 
लेने ठाढ़ छी हमरा लोकनि। 
सारस्वत/पटना-20 
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॥ हे जगदम्बे मैया ॥ 


करुणाक सागर अहीं हे जगदम्बे मैया 
अप्पन शरणमे राखू हे अम्बे मैया । 


शैलपुत्री शिवानी अहीं गिरिवासिनी 
शुभ वरदायिनी अहीं ब्रह्मचारिणी 
अही चंद्रघंटा अहीं सर्वभूता 
हे सर्वेश्वरी तुअ कल्याणी मैया । 


हे कुष्मांडा अहीं कौशिकी माता 
सूर्यक ज्योतिमे हे स्कंदमाता । 

कात्यायनी छी कला स्वरुपिणी 
हे सर्वेश्वरी तुअ कल्याणी मैया । 


कालरात्रि अहीं मोहरात्रिमे अहीं 

महागौरी अहीं सिद्धिदात्री अहीं 
विभासित जननी सिंहवाहिनी मैया 

हे सर्वेश्वरी तुअ कल्याणी मैया । 


गीत -विभा झा 


सिमरा से दिल्ली शियअफिस 


१080 
02 
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फिर पेत, दिली फुगा त नेसे 
पीप लगाता, अबत, पित राय केत हीत 
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हमर मिथिला अछि सबसँ महान, 
जतय सुगा बजय सियाराम यौ, हमर मिथिला। 
पग - पग पोखरि मखान भेटैया, 


कमला - कोशी - बलान बहैया, पण्डित ज्ञानी बाबाक नगरी, 
पाग बढाबय मान यौ, हमर मिथिला। मिथिला आंगन ज्ञानक गठरी, 
धन्य हमर मिथिला घर आँगन, नैन अंजन प्रेमक बथान यौ, हमर मिथिला। 
सावन कजरी अति मनभावन, 
कोयली कुहूकय सांझ विहान यौ, हमर रचना : डा संजीव शमा, रतुपार, झंझारपुर 
मिथिला। 
उपनैन और छल्ला 
सुनु-सुनु एक बात कहै छी मुखिया, दरोगा के पुछलग्गा पोथी पतरा फैर देलक 
गामक अपन महल्ला के के कोठी तरसौं हिनका 
दोसजी अहिठाम उपनैन भेलय टाका जखने ढिल्ला खींचलक 
छलैय शांत भगेलय हल्ला-गुल्ला तोडलक कल्ला गलफुल्ला 
हुनकर सन्दर लल्ला के तखन गोहरावैत अल्ला के के 
सुनु-सुनु एक.........| सुनु-सुनु एक..........। सुनु-सुनु एक.....। 
ढोल बाजे,पीपही बाजे धेलक बीमारी हुकुर-पुकुर 
नटुआ नाचे दरभंगा के भोजक बिजो गाममे भेलय उपनैन कर्ता धर्ता के 
गीत चुमावन होबे लागल पंच परमेश्वर पहुँच गेलय केवटी वाली कोबला 
दादी,चाची,भाभी मिल सब खाना-पीना रूचिगर छलैय केलखिन 
गावै गीत शुभावन के एहि बीच बिहैर ऐलय एहिबेर छठि मइया के 
सुनु-सुनु एक.........। खाय कालमे ओला खसल झाड़लक अपन पल्ला के 
काना फुसकी होबय लागल लत्ते-पत्ते सब कोय भागल सुनु-सुनु एक.........। 
घुसकी लगमे फुसकी बाजल धत्त तेरी भल्ला के मीत कहे छैथ पूजा करू 
घटना छी कानक एकटा सुनु-सुनु एक.........। कविवर "हर्ष "कहै छैथ 
छल्ला के तांत्रिक ऐलय पूजा केलकैय पूजा करू 
सुनु-सुनु एक........। होम जाप होवै लगलेय मुदा, सासुरक कोनो छक्का 
बात-बातमे बात बढ़ि गेलय खून चढ़ेलक भल्ला के के 
भेलय चोरी हल्ला के कटलक एकटा पिल्ला के सुनु-सुनु एक.........। 
लेलक चाचा हाथमे बल्ला सुनु-सुनु एक ........। 
बल्ला लागल तेहल्ला के ओझा-सोझा बैठली लल्ली 
बीच-बचावमे हाथ टूटल दुइटा हुनकर डंडा सहली डॉ.हर्ष नारायण लाल 
हिनकर जेठका सल्ला के मंत्र पढ़ि-पढ़ि पूजा केली खड़ौआ पुवारि टोल 
सुनु-सुनु एक.........। बैइल देलक बिल्ला के मधुबनी (बिहार) 
बाजि रहल छैथ झल्ला- सुनु-सुनु एक ........। 
झल्ला दिन देखिनिहार पंडिजी के 


हमर मिथिला 
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दूबिधान फूलपान ल' चलली दुलारी, 
गामे - गाम बसथि सिया सुकुमारी, 
जतय अवधसँ अयला राम यौ, हमर मिथिला। 


ट ४ 


रक्षा करू गृह 
देवता 


रक्षा करु रक्षा करु 
हमर गृह देवता। 
हमर की दोष अछि 
की भेलैक अहि दुनियामे 
सभ अखन तबाह अछि अहाँक 
रचल ई संसार 
सब जगह भ रहल हाहाकार 


Dr. Umesh Kumar Roy 

MBBS. (M.U.)L.S.A.S. (PATNA) 
ENCE (0.8-0:) 8.5. (Surgery) 

न पव्किजिस्ियिन एवं सर्जन _ 


झमरजेन्सी सेवा 24 घंटा उपल्ठन्ध है । 
M.B.B.5. डॉक्टर 24 घंटा उप्पल्ठन्घ छै । 

४७" स्त्री रोग एवं प्रसव की सेवा उप्पल्ळन्ध्य 
ड्डै। 


"= नजान शिशुओं के लिए शीशा व्की 
व्यवस्था । 


७3" ळाह्न रोगा के ल्ठिए CU की व्यवस्था । 
४ आखा, कान, नाक एव गात्ता 
सम्बन्धिल रोगो का इल्ठाज ॥ 


४-5 X-Ra४ व अल्द्रासाउण्ड की व्यवस्था । 


भाभट आब सँभारू 
रक्षा करु रक्षा करु 
हमर गृह देवता । 
तीनू लोकमे व्याप्त छी 
धुन जगौनिहार अहाँ छी 
गान भरनिहार अहाँ छी 
लहरि संग झुमनिहार अहाँछी 
अहि स्वर्गसन सुन्दर धरती पर 
विनाश लीलाके दूर करू 
रक्षा करु रक्षा करु 
हमर गृह देवता । 


एल.के. मेमोरियल नर्सिंग होम 


संग्राम बाजार, एन-एच्च.--57 मधुबनी 
Customer Care : 852870383 


न्ड 
> < 


स्त्रुन, पेशाब, पैखाना, जाँच व्छी 


व्यवस्था ॥ 


ऑक्सीजन एव नेवुत्ठाडच्नर व्छी 


व्यवस्था । 
व्यवस्था । 
व्यवस्था ॥ 


उचिल व्कीमल पर ञपत्ठन्घ छै । 


हड्डी सम्बन्धिल रोगों व्के इत्ठाज की 
सभी प्रकार व्छे ओो'परेशाव्न व्छी 


क सभी विभागों वे रोगो का उपचार 


किरण संग खेलनिहार अहाँ छी 
गंधकें चिन्हनिहार अहाँ छी 
सभके देखनिहार अहाँ छी 
अहि स्वर्गसन धरती पर आयल 
ई दीर्घ कष्टकें दूर करू 
रक्षा करू रक्षा करू 
हमर गृह देवता। 


- विजय कुमार लाल 
बलियारी, झंझारपुर 


Reg. No.: 272/2048 


आ जय a 


Dr. Hemlata Roy 
स्त्री एवं प्रसुती रोग विशेषज्ञ 


सोनल होमियो एंड हर्बल इंडिया 


होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक दवाखाना 


राजीव कॉम्प्लेक्स थाना चौक झंझारपुर 
Mob. -937I5594 
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ज्काव्यप्बाव्टक्त टार 


या वहन 3002 


च्वच्यादाज्ला वारा च्काशी ञास्य त्याला दारा 


हिय्या स्कास्ल दास 
दाञ्गाला व्तारार्यफा व्डास्य चयाऊळोस्व्वर वार्ड स्वदषगी त्नाराखणा दारः 


च्यूज्डामाणिय त्लात्त व्दार्य व्नल्व्जू व्लाव्ला दार 
€ पं. व्लाव्ल दासा ) 
Reo ese शर्कर स्वार्त व्दार सुन्दर च्याला दारा 


ब्ुल्ाजल्द त्वाट्व व्यास दाकास्नाण्डी स्वाल्त बास 


च्यङ्राञ्त्तार | ब्दास् 


लप णल बल | बार 


छंऱ्दुनप्पणा दार 


कमला जाराखफा बास आयस्तर व्वारायणा वास उष्य खाराराफा बासर 
रश्च व्ासास्पा व्द्ग्स्ग 
IIT स्काम्सवपरयफ्ष्पाु IFT 
RTS 
ee बा अर विक 
RPE FT हर स्टबळुक CITIES सट्जुन्जँगि राज इडा रु बाज 
Suess ISMN? 339४7४ टुडुङळहडर ३3 बद स्युजमावइर उकडइऊोगिेच् XS 
NTRS SEFC ब्युरूमाइरू TOrtDr= ee मार इज री) Fo 
सर्व्या स्युउनाबार रूक्नॉडिर खडूर रू 
III SIT IIIITVT FI 
उतारकर नो रर व्याउजर बाक सत्री[रूरूत नारा 
ब्लुज॒माउ सगीरणा व ज़िव्रस्ताना बुआ 
क्पुश्मा।तरू नशरसा 
कजा INIT 
ब्युडमातर MN 
खमछा त्त्यारारपाररा चार 
ग्नॅश्ल्न्व् ॥ जे बारा IRN ॥ | बपडरुब 
सबेल्गोष्ज स्युजमाइय स्पार औैकडध् च्त स्युफमाइउ 


उतेन्जी) बा सुन्‍्माकस बाजार 


जस्स च्जजारजसपास्रा न्द्र 


रोजिन लो जल | जलन ब्यास सजर्त सुजय व्यय जाकर च्ुफुम्रार साजन 


५.३६. ८] हिका यम राज्जा स्मर न्दाउज 


शासन कळकळ 
SST INS 
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